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| त ारिशः कारईने हजरात a है कि फरीद बुक डिपो (प्राइवेट 

के बानी अलहाज has खान साहब मरहूम की मगफिरत के 
लिए दुआ फरमाएं | अल्लाह उनको गरीके रहमत और जन्नतुल फिरदौस 
में आला मकाम अता फरमाए-आमीन EE 


-सारा घर लुटा दिया गया इसी 
|का नाम इस्लाम है 

सब बस्ती वाले बरबाद हो गये 
हुजूर स, को देखना और मां बाप 


दुनिया की मुहब्बत और: बुरों की 

सोहबत ने हलाक किया है 

अल्लाह से दुआ मांगो कि कलमा 
जिंदा हो जाए 


मिल जाना 

पानी पीछे पीछे मां बच्चा 
आगे 

अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक साफ 


|बायजीद रह. बुस्तामी का यहूदी 
[से एक सवाल | 

कितने दिन तुम दुनिया में ठहरे? 
तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम 
पुकारेंगे नफ्सी नफ़्सी 

बावजू रहा करो रिज्क में बरकत 
होगी | 

हजरत लुक्मान अलै, का अपने 












अल्लाह तआला का फरमान है 
एक देगा मैं दस दूंगा 
कल झन्डा उसको दूगा जो 












रजि, का मुहब्बत भरा वाकिआ 
शहर के कुछ बदकमाश लोगों की| 
बरितश्श 
- |एक गोरे की दावते तब्लीग 
हजरत नूह के तीन बेटे साम, 
हाम और याफस : 
॥ऐ खदीजा अपनी सोकन को मेरा 
सलाम कहना 
. तीन बच्चों ने मां की गोद में बात 
की 
गवर्नर का जंगल के दरिंदों के 
नाम खत 
एक सहाबी रजि, का हुक्म ऐ 
जानवरों! तीन दिन में जंगल 
खाली करो 
नेक औरत .जन्नत की हूर से 
अफज़ल है | 
ऐ अल्लाह तू सब की सुनता है 
मेरी भी सुन 
खातूने जन्नत ने कहा हुजूर स. 
मेरे लिये भी दुआ फरमाए | 
फातेह सिंध मुहम्मद बिन कासिम रह, 
||अपनी बीवी के साथ चार माह रहे 
[दुनिया का नम्बर दो फातेह महमूद 
|गज़नवी रह. है | 









































. |हुजूर का रोना और हंसना 
अल्लाह की मदद अपनी आंखों से 
देख ली 

हुजूर स,» दुनिया व आखिरत की 
कामयाबियां लेकर आए 

जमाअतें अल्लाह की राह में 
दीवानावार फिरें 

दावते इल्लल्लाह का काम करो 
दुनिया पर गालिब आओगे 
दुनिया को छोड़ो दुनिया पीछे 
पीछे आएगी 

एक सूडानी नौजवान की तौबा 
कुरआन मजीद सारी किताबों का 


















































|हुजूर स, का एक हुक्म टूटा, 
फतेह शिकस्त में बदल गई 








79 {अल्लाह अर्श पे 





चू फर्श 


ररिजि, की शिकायत. 
मुसलमानो! मुहम्मदी वर्दी में जाओ 
हजरत हुसैन रजि, की शहादत 
की खबर 

|मालिक बिन दीनार रह, और एक 



















मियां मौजू मैवाती की तब्लीग से 
हजारों लोग ताइब हुए 

इटली में एक नौजवान की मेहनत 
से तीन सौ मसाजिद बनीं 

मैं बूढ़ा हूं अल्लाह तआला ने मुझे 
मआफ कर दिया 






















[कातिल का इस्लाम कुबूल करना 
| मुसलमान जन्नत के नग॒मे भूल गया 
[कुछ नहीं हो सकता 

आवाज लग रही है 

हुजूर स, का दीन के लिये 
तकलीफ बर्दाश्त करना 












जाना और नकद मदद का वाकिआ 
अल्लाह तआला का पैगाम पहुंचाने 
पर हिफाजत का वादा 

फिरज़ौक रह, शाइर और हसन 
बस्री रह, का वाकिआ 

हाफिजे कुरआन और उसके वालिद 
का ऐज़ाज 

शैख अब्दुल कादिर जीलानी रह. की 
सच्चाई से डाकूओं ने तौबा कर ली 
हजरत जाफर रजि, हजरत जैद रजि., 
हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि, 
शहीद हो गये 






















|एक यहूदी का का .हजरत अमीर 
माविया रजि, से सवाल 












[उम्मत के गम में हुजूर स, का रोना 
कब्र में बराबरी 
दुनिया में अज़ाब 





















मरवान रह, से पूछा कि हिजाज़ का 
इमाम कौन है 

शोहदा जन्नत के फल खा रहे हैं 
काला है, गरीब है नबी स, का भेजा 







[चोरी की नसीहत इमाम अहमद बिन 
हंबल रह, का अमल 
|ऊट की दुआ उम्मत का इख्तिलाफ, 
आप स, का रोना 











अदल व इंसाफ का तकाजा बेटा बाप 
के हक में कुबूल नहीं 





इस अमल को अल्लाह तआला ने | १97 
हमारे लिये तिजारत बना दिया 
पूरे टीन में थोड़ा सा घी बाकी 


गूंगे दाई बन गए 
दयानत दारी का बेमिसाल नमूना 


हुजूर स+ की जुदाई में सुतून का 
रोना और चीख़ना 

सरकश ऊंट हुजूर स, के कदमों 
में गिर पड़ा 


जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह 


तआला ने अपने हाथ से बनाया 
हजरत मूसा अलौ. के जमाने में 
कारून का जमीन में धंसना - 
मेराज रसूल स. का वाकिआ 
मसअब बिन उमैर रजि, तीन सं 
दिरहम का जोड़ा पहनते थे `" 
मैं खूबसूरत हूं और मेरा शौहर 
दूसरी शादी करना चाहता है 


हजरत याकूब अलौ. के नाबीना 


होने की हिक्मत 
एक अरब फरिश्तों का हाफिजे 


कर्आन को अल्लाह का सलाम 


मुर्दा गोह (जानवर) ने आप स- 


की नुबूव्यत की गवाही दी 


एक मवहिद से अल्लाह ने पूछा) 


भलाई फैलाने वाले कै साथ ऐना 
का निकाह 

अबू रिहाना रजि, का नमाज में| 
खुशू और खुजू | 
ऐ मेरी बेटी तीन दिन से मेरे घर 
में चूल्हा नहीं जला 

तीन बर्रे आज़मों का हुक्मरान और 
बेटियां कच्चे प्याज़ से रोटी खाएं 
फ्रांस में तब्लीगी जमाअत का एक 
अहम वाकिआ हु 

अल्लाह की रहमत कितनी वसी है 


हो जाती है | 
हजरात हस्वैन का भूक की वजह 
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अर्ज नाशिर | 

हिन्दुस्तान में सलतनते मुगलिया के जवाल और अंग्रेज 
सामराज के कब्जे से हिन्दुस्तानी मुआशरा बुरी तरह मुतास्सिर 
हुआ। चुनांचे तहजीब व तमद्दुन, मआशरत, सियासत, अदालत, 
अख्लाकियात, मआशियात और मज़हब इस कदर मुतास्सिर हुए कि 
हिन्दुस्तान को अपनी शिनाख़्त काइम रखना मुशकिल हो गई। इन 
हालात में हिन्दुस्तान के हर तब्कए फिक्र ने अपने अन्दाज में 
हिन्दुस्तान को आजाद कराने में अपना तरीका अपनाया। अवलं. 
उल्माए हक ने अंग्रेज से आजादिये वतन कें लिए मैदाने कारजार 
में पंजा-आजमाई की लेकिन अंग्रेज को जो माही बरतरी हासिल 
थी उल्मा को खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिली तो उल्माए हक ने 
मजहबे इस्लाम और दीनी उलूम की तरवीज व इशाअत का प्रोग्राम 
बनाया ताकि मुसलमानों को बिल्खुसूस और तमाम इंसानों को 
बिल्उमूम दीनी उलूम से रौशनास कराया जा सके। चुनांचे 
हज्जतुल इस्लाम मौलाना मुहम्मद कासिम नानौतवी रह, ने 
दारुल-उलूम देवबन्द की बुनियाद रख कर मुसलमानों को नया 
सबक दिया। चुनांचे हज़रत -नानौतवी रह, फ्रमाते हैं कि हमने 
अपनी तहरीक पर इलमी चादर चढ़ा दी है। यह सिलसिला ऐसा 
चला कि आज सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों दीनी इदारे पूरी दुनिया 
में इशाअते मज़हब का काम बतरीक अहसन सरअन्जाम दे रहे हैं 


और आज सामराज इस नतीजे परे पहुंचा है कि यह दीनी मदारिस . | 


मजहबे इस्लाम के किले हैं। चुनांचे आज मुख्तलिफ्‌ तरीकों से 
दीनी इदारों पर कृदगन लगाई जा रही है। यह थी हमारे अकाबिर 
उल्माए हक की बसीरत और हिक्मत कि बजाहिर मौलवी बनाने 


वाले इदारे दीने इस्लाम के किले साबित हुए। दारुल उलूम 
देवबन्द के बतन से ऐसे ऐसे सपूत और नाबगा रोज़गार शख्सियात 
पैदा हुई कि जिन पर जमाना फख करता है। इसी इदारे से शैखुल 
हिन्द मौलाना महमूद हसन रहः, शैर्त्रुल इस्लाम सय्यद हुसैन 
अहमद मदनी रह., खातिमुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना अनवर शाह 
कश्मीरी रह, हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी 
रहः, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहः, हज़रत मौलाना 
सय्यद मुहम्मद. मियाँ, मौलाना हिफजुर्रहमान सैवहारवी रहः, हजरत 
मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी रहः, हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद 
हसन रह, शैखुल अदब हजरत मौलाना एजाज अली रह,, हजरत 
. शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रह, और दीगर सैंकड़ों अकाबिर 
जिन्होंने तालीम व तरबियत, दर्स व तदरीस, तसनीफ व तालीफ, 
वअज़॒ व नसीहत, सियासत, अदब, सुलूक व तसवुफ और 
खिताबत में अपने अपने जौहर दिखाए। इस इदारे के फैज़ याफ़्ता 
 दाइये कुर्ने बानी तब्लीगी जमाअत हजरत मौलाना मुहम्मद 
इल्यास देहलवी रह, ने मुन्फरिद और अनोखे अंदाज में मुसलमानों 
को कुर्न और इत्तिबाए सुन्नत में रंगने के लिए तब्लीगी जमाअत 
की बस्ती निजामुद्दीन में दाग बैल डाली। चुनांचे आज जहां दीनी 
इदारे एकं बहुत बड़ा फरीजा सरअन्जाम दे रहे हैं वहां तब्लीगी 
जमाअतों की शक्ल में बस्ती बस्ती, गली गली, नगर नगर 
मुसलमानों को भूला हुआ सबक याद दिला रही है। सैंकड़ों नहीं 
बल्कि हजारों लाखों मुसलमान इस मेहनत के नतीजे में दुनिया व 
आखिरत' की कामयाबी के लिए रवां दवां है। यह भी एक हकीकत 
है कि हजारों गैर मुस्लिम इसी दावत के नतीजे में उम्मते अहमद 
` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए। बस्ती 
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निजामुद्दीन से तरतीब पाने वाला काफिला दुनिया के कोने. कोने में 
पहुंच चुका है और आज तमाम अकाबिरे हकं की काविश और 
हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास रह, देहलवी की मेहनत बराबर 
फल दे रहे हैं। यह कहनां भी बेजाना होगा की दीनी इदारों को 
_तल्बाए दीने हक की नई कुमक यही तब्लीगी जमाअत फ्राहम कर 
रही है। अल्लाह तआला से दिली दुआ है तब्लीगी जमाअत और 
तब्लीगी जमाअत के अकाबिर, इन्सानों व दीगर -मख्लूकात के शर 
से महफूज़ रहें। आमीन | । 
_ यकीनन तब्लीगी जमाअत अपने अन्दर मज़बूत निजाम रखने 
और उसूलों की पाबन्दी की वजह से ही कामयाब है। तब्लीगी 
जमाअत में कभी भी किसी शख्सियत की सहर-अंगेजी को खातिर 
में नहीं लाया और ना ही कभी किसी शख्सियत की मरहूने मिन्नत 
रही है बल्कि तब्लीगी जमाअत के अकाबिर दीने इस्लाम की 
रौशनी में उसको बुरा समझते हैं। क्योंकि जो जमाअतें शख्सियात 
की वजह से काइम है वह शख्सियात या शख्स के उठ जाने या . 
चले जाने से इख्तिलाफ व नज़ाअ का न सिर्फ शिकार हो जाती हैं 
बल्कि अक्सर अपना वजूद भी खो देती हैं जबकि तब्लीगी जमाअत _ 
अपने निजाम, उसूलों और इख्लास से तय पाने वाले तरीकों की 
वजह से दिन बदिन तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। . 
इसलिए किसी शख्सियत के उठ जाने या चले जाने के बावजूद 
अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। 
तब्लीगी जमाअत का यह ऐजाज है कि जिस तरह वह अपने 
अन्दर एक मजबूत निजाम और उसूल रखती है उसी तरह हर दौर 
में तब्लीगी जमाअत ऐसे ऐसे अकाबिर और शख्सियात मयस्सर रही. 
हैं जो अपनी लगन, इख्लास, तक्वा लिल्लाहियत की वजह से ना 


सिर्फ तब्लीगी हल्के में बल्कि मुसलमानों के तमाम मकातिबे फिर्क 
खुसूसन अहले सुन्नत वलजमाअत (देवबंद) और. आम इन्सानों में 
इज्जत. की निगाह से देखे गये और उन्होंने हर मजलिस व हल्के 
में अपना रंग जमाया जैसा कि खुद बानी तब्लीगी जमाअत हज़रत 
मौलाना मुहम्मद इल्यास देहलवी रह, और बादहु हजरत जी 
मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्धलवी रह. शैख्ुल हदीस हजरत 
. मौलाना मुहम्मद जकरिया रह., हजरत मौलाना इनामुल हसन रह. 
हज़रत मौलाना मुहम्मद उमर पालनपुरी .रह., हजरत मौलाना मुफ्ती 
जैनुल आबिदीन रहः और पाकिस्तान में अमीर मुहतरम अल्हाज | 
हाजी अब्दुल वहाब साहब मद्दा जिल्लहु | 

आज कल अपनी सहरअंगेजी, मेहनत. और इख्लास की वजह 
से हज़रत मौलाना तारिक जमील मद्दा जिल्लहु हैं जिनके बयान में 
जहाँ इख्लास, तड़प, दर्द होता है वहाँ कुर्न व हदीस से भरपूर . 
दलाइल, इन्रत व मुइज़त से लबरेज वाकिआत और उम्मते मुस्लिमा 
की बेहिसी व बेकसी पे दर्द मंदाना अपील जो न सिर्फ तब्लीगी : 
' हल्कों बल्किः तमाम मुसलमानों में मक्बूले आम हैं वहां तब्दीली का. 
जरिआ भी हैं। सुना है मौलाना तारिक जमील साहब जो एक 
" जमीनदार 'घराने से तअल्लुक रखते हैं डॉक्टर बनने के लिए घर 
से निकले तंब्लीगी भाइयों की दावत से रायवन्ड आये और फिर 
ऐसे आये की डॉक्टर नहीं. बल्कि दीने इस्लाम के नामवर मुबल्लिग . 
बनगए। | 
मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात आडियो, वीडियो 
. कैसिट के अलावा किताबी शक्ल में मुख्तलिफ इदारों ने अपने 
अपने अन्दाज में शाये किये हुए हैं। ज़ेरे नज़र किताब “ईमान 
अफरोज वाकिआत'' तकारीर में बयान कर्दा वाकिआत हैं जो 


मौलाना अपनी बात समझाने के लिए मुनासिब मौके पर बयान 
करते हैं। वाकिआत, तमासील, अशआर और मुशाहिदात बात को 
समझाने में बहुत अहमियत रखते हैं और यह कुर्आन का उस्लूब 
है। इसी वजह से तमाम वाकिआत को अलग किताबी शक्ल दी 
गई है ताकि कम वक्त में ज्यादा इस्तिफादा मुम्किन हो सके। जेरे 
नज़र किताब "ईमान अफ्रोज़ वाकिआत” की मुन्फरिद खुसूसियात 
ये हैं। | 

4--अब तक होने वाले बयानात में तमाम वाकिआत 

2-वाकिआत में बयान कर्दा आयात पर ऐराब 

3-तमाम कुर्आनी आयात की सूरत का नाम और आयत नम्बर 

4-वाकिआत में तक्रार नहीं है हाँ अगर किसी वाकिए से 
मुख्तलिफ नतीजा अखज़ किया हो तो इस्तिफादे और इस्लाह की 
गर्ज से शामिल किया गया है। 

उम्मीद है कारईन किराम इस मेहनत को कदर की निगाह से 
देखेंगे। नीज इल्तिमास है कि अगर कोई खामी, कोताही, गल्ती 
. महसूस फ॒रमाएं तो मुरत्तिब को मुत्तला फरमाएं ताकि आईन्दा 
ऐडिशन में इस्लाह हो सके। ॒ | 

मुहम्मद यूसुफ 
यकुम रमजानुल मुबारक 4425हि- 
बमुताबिक्‌6 / अक्तूबर 2004ई. 
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हजरत अली में चालिस आदमियों की ताकत 
हज़रत अली रजि, से बढ़ कर कौन कमाई कर सकता था 
खैबर के दरवाजे को अकेले पकड़ कर उठा कर फैंक दिया ऐसे 
ताकतवर थे कि खैबर के दरवाज़े को जैसे चालिस आदमी खोलते 
थे उसे पकड़ा और उठा के फैंक दिया वह कमाई नहीं कर सकते 
थे? दो बेटियों को रोटी नहीं खिला सकते थे। वह किस बात पर 
कुर्बान हो रहे हैं हमारे लिए कुर्बान हो. रहे हैं कि हमने कल्मे को 
सारे इन्सानों तक पहुंचाना है चार दिन की भूक बर्दाश्त कर लो 
कोई बात नहीं हजरत अली रजि, सर्दी में बाहर फिर रहे हैं 
परेशान हैं इतने में हुजूरे अक्स्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी. 
बाहर निकले आपने फरमाया ऐ अली रजि, इस सर्दी में क्या कर 
रहे हो? अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 
क्या करूं, भूक इतनी सख्त लगी हुई है कि घर में बैठा नहीं. जाता 
और ऊपर से सर्दी सर्दी में भूक भी ज़्यादा लगती है आपने 
फरमाया अली रजिः! मैं भी भूका हूँ मुझे भी भूक ने घर से 
. निकाला है आगे चले तो कुछ सहाबा रजि, बैठे थे आप स, ने : 
पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! भूक की शिद्दत ने घर से निकाल दिया है फरमाया 
अच्छा भाई! अब तो कुछ करना पड़ेगा एक खजूर का दरख्त 
सामने खड़ा है सर्दी का जमाना है सर्दी में खजूरें कहाँ से आती हैं 
आप स ने फरमाया कि ऐ अली! जाओ इस खजूर से कहो कि 
अल्लाह का रसूल कहता है कि हमें खजूर खिलाओ। हजरत अली 
रजि, दौड़े दौड़े गये खजूर के दरख्त से खजूर गिराने का कहा तो . 
खजूर के पत्तों में से.ताजा ताजा खजूरें गिरने लगीं हम से तो 
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खजूर ही अच्छी थीं कि अल्लाह के रसूल की बात को मानती थीं 
` हज़रत अली रज़ि, की झोली भर गई आप उठा के लाए कि भाई 
खाओ, सबको खिलाया खुद भी खाया उनको भी ख़िलाया पेट भर 
गया कुछ. बच गईं फरमाय़ा जाओ ये फातिमा रजिः को भी दे के 
आओ वह भी कई दिनों से भूकी है भूक पर उम्मत को उठाया। 
` हुजूर स, नें फरमाया आज के बाद मैं तेरा बाप 
और आयशा रजि, तेरी माँ क्‍ 


हज़रत बशीर इब्ने अकरमा रजि, एक सहाबी हैं उनके बाप 
अल्लाह के रास्ते गये वहाँ शहीद हो गए माँ पहले इन्तिकाल कर 
गईं थीं। यह अकेले थे। जब लश्कर वापस आया तो अपने बाप से 
मिलने के शौक में मदीने से बाहर जाकर खड़े हो गए कि बाप को 
जाकर मिलूंगा तो जब सारा लश्कर गुज़रा तो बाप नज़र नहीं 
आया। तो फिर भागे हुजूर स, की तरफ आप स, आगे आगे जा 
रहे थे पैदल ही थे। आगे जाकर खड़े हो गये। या रसूलुल्लाह स. . 
मेरे बाप नज़र नहीं आ रहे। तो आप स, ने नजरें चुरा लीं। 2०७ 
५+ तो आप जब्त ना कर सके और आँसू बहने लगे तो हजरत 
बशीर फरमाते हैं मैं आप की टांगों से लिपट गया और मैंने रोना | 
शुरू कर दिया कि या रसूलुल्लाह सः मेरी माँ पहले चली गई बाप 
भी चला गया अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है तो हुजूर स, ने 
फौरन फरमाया 4 ५ +~) ५54 0 oh ८३८४०) ७5. 
क्या तू राजी नहीं कि.आज के बाद अल्लाह का रसूल सः तेरा 
बाप और आयशा तेरी माँ हो। 
तो हम अपने पहलों की कहानियाँ पढ़ें डाईजेस्ट ना पढ़ें। 
सहाबा रजि, की जिंदगियां पढ़ें उन्होंने किस तरह अल्लाह का 
पैगाम पहुंचाया और लोग हम से कहते हैं लिखा हुआ है कि बीवी 
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छोड़के चले जाना मैं उनसे कहता हूँ जहाँ लिखा है वहां आप 
पढ़ते नहीं और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लिखा नहीं जंग अखबार में 
तो नहीं लिखा होगा। और डाईजेस्ट में तो नहीं लिखा होगा। यह 
तो कुर्आन में लिखा होगा हदीस में लिखा होगा। सहाबा की सीरत 
में लिखा होगा। कैसे कैसे उन्होंने अल्लाह के कलमे को फैलाने के 
लिए सर धड़ की बाजी लगाई और इन नस्लों तक इस्लाम 
पहुंचाया। तो आप भाई बहनें भी इसका इरादा करें कि आज के . 
बाद ऐ अल्लाह तेरी मान कर चलेंगे और तेरे हुक्मों पर चलेंगे । 
सारा घर लुटा दिया क्या इसी का नाम इस्लाम है? 
एक साथी रूस की जमाअत में गया पीछे उसको सौलह (76) 
लाख का नुक्सान हुआ वो वापस आया तो उसके सारे रिश्तेदारों ने 
उसका ज़ीना हराम कर दिया तबलीग करता रह और भी कर | 
सारा घर लुटा दिया इसी का नाम इस्लाम है कि अपने बच्चे दर 
दर भीक मांगते रहें वह नीम पागल हों गया एक दफा हम गश्त 
कर रहे थे बाजार में सूकड़ मंडी में, तो वहाँ वह भी बैठा हुआ था 
और जो मंडी का ताजिर था वह कहने लगा कि मौलवी साहब यह 
कोई तबलीग है इस बेचारे का सारा घर लुट गया सौलह लाख 
का नुक्सान . हुआ मैंने उस से कहा तुझे मुबारक हो! वह हैरान 
हुआ, उन्होंने कहा मौलवी साहब यह क्या कह रहे हो मैंने कहा 
इज्माली बात तो यह है कि यह नुकसान उसके मुकर में था। 
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नबी का फरमान है जो तकलीफ आने वाली है उसे कोई हटा 
नहीं सकता। जो राहत आने वाली है उसको कोई रोक नहीं 
सकता। यह तकलीफ आनी थी। कारोबार में घाटा आना था। 


तम्हारी इस मंडी में रोजाना घाटे पड़ते हैं। लाखों के घाटे पड़ते हैं 
तुमने कभी शोर मचाया तुमने कभी कहा कि उसके बच्चे. भूके मर 
रहे हैं सूदी कारो बार करते करते जब वकत आता है दीवालिये 
निकल जाते है | ये तब्लीग में गया था इसका नुक्सान हुआ 
इसलिए शोर मचा रहे हो इसका नुक्सान होना था लेकिन यह 
मुबारक शख्स है कि इसका नुक्सान सहाबा किराम रजि, के 
“नुक्सान से मुशाबह हो गया। ` _ 
सब बस्ती वाले बरबाद हो गए 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती पर गुजर हुआ देखा 
तो सब बरबाद हुए पड़े हैं हजरत ईसा ने फरमाया कि इन पर 
अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसा है। £५... ८४: ८८5८ ५६ 
2७275 ८४, | <८ (सूरह अलफुजरात आयत१4] 
तेरे रब के अज़ाब का कोड़ा बरसा लेकिन आज के कुफ्र पर 
अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा क्यों नहीं बरस रहा? इसलिए कि : 
आज मजबूत इस्लाम दुनिया में नहीं है। आज खरे कल्मे वाले कोई 
नहीं हैं। जिस जमाने में जब जिंस वक्त में माजी में मुस्तक्बिल में . 
हाल में जबभी यह कल्मे वाले कल्मे की हकीकत को सीख लेंगे 
' तो अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बड़ी से बड़ी माद्दी ताकत पर. 
बरसेगा। चाहे वो ऐटम की ताकत हो, चाहे वो तलवार की ताकत 
हो, चाहे वो हुकूमत की ताकत हो, अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा 
बरसेगा जब कल्मे वाले वजूद में आएंगे। हजरत ईसा फरमाने लगे 
यह सब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हलाक हुए हैं और 
आपको ये पता है कि हजरत ईसा अलै, की आवाज पर मुर्दे जिंदा 
होते थे आपने निदा की कि ऐ बस्ती वालो! जवाब आया लब्बैक या 
नबी अल्लाह । 


हुजूर स, को देखना, और माँ बाप के पास 
रहना दीन है. | 
` हज्जतुल विदा के बाद आप स, दो ढाई महीने भी जिंदा नहीं 
रहे हज्जतुल विदा के बाद आप स, ने मुआज़ रजि, को फरमाया : 

_ मुआज यमन जाओ वहाँ जाओ और ७,५१७ «५ (५४४ 0. ,-+ 
अब तू आएगा मुझे नहीं पाएगा ५७ ९5२६-०५ +०5 ८४७. 
जब तू आएगा मस्जिद तो होगी मैं नहीं हूँगा हुजूर स+ को देखना 
दीन है और माँ बाप के पास रहना दीन है। उनकी खिदमत करना 
दीन है। उनके लिए कमाई करना दीन है लोगों को दीन के. 
 मसाइल बताना भी दीन है। और मुआजं बिन जबल रजि, भी 
अहले फत्वा में से थे हूजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
` पीछे नमाज़ पढ़ना उनके अहकाम सुनना ये सारी दीनी अवामिर हैं . 
लेकिन आप खुद इस दीन को कुर्बान करवा कर कह रहे हैं कि 
यमन जा यमन जा। | 


बताओ भाई पूरी दुनिया में जमाअत भेजनी है 
क्या करें? | 

हज़रत मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब रहमतुल्लाह के सामने 
छः या सात आदमी होते थे उनसे कहते हाँ भाई! बताओ पूरी 
दुनिया में जमाअत भेजनी है, क्या करें? इसमें शरीक एक आदमी. 
ने मुझे बताया कि हमने कहा ये क्या शैख़ चिल्ली के मंसूबे बना 
रहे हैं छ: आदमी हैं और. कहते हैं कि पूरी दुनिया में जमाअतें 
भेजनी हैं इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया या. हमारा दिमाग 
ख़राब है सारी दुनिया को सामने रख कर सोच रहे हैं और तरतीब 
दे रहे हैं कि सारे आलम में जमाअतें भेजनी हैं सारे आलम में 
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कल्मा फैलाना है कया करें अगर हम सारे आलम की फिक्र नहीं 
करते तो हमें खत्मे नुबूवत वाला नूर नहीं मिल संकता और अब 
अल्लाह की निगाह बदल जाएगी इस पर अब जाए करना। एक है 
` कुर्बान करना जमाअत में गया माँ को तकलीफ हो गई ये जाए नहीं 
ये कुर्बानी हो रही है बाप को परेशानी हो गई बच्चे रो रहे हैं बीवी 
परेशान है और ताने दिये जा रहे हैं कि ये देखो भाई ये कौनसी : 
_ तब्लीग है? ये कुर्बानी है ये जो रोना है ये अल्लाह के अर्श कें 
दरवाजे खुलवाएगा। 
कलमा सीखो इस्लाम वाले बन जाओ 

। हजरत शरजील बिन हस्ना रजि, एक दुब्ले पत्ले से सहाबी 
` रजिः हैं वहि कातिब थे यानी लिखते थे मिस्र में एक किला फतह 
नहीं हो रहा था कुछ दिन ज़्यादा गुज़र गये जब मुहासरा शुरू 
हुआ रोज़ाना मुहासरा करते थे एक दिन जब शरजील बिन हस्ना 
` रजि, को बहुत जोश आया घोड़े को ऐड़ी लगा के आगे बढ़े और 
फुसील के करीब जा के फरमाया ऐ कबीतो! सुनो हम एक ऐसे 
अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं अगर उसका तुम्हारे इस किले 
को तोड़ने का इरादा हो जाए तो आन की आन में तोड़ सकता है 
और लाइलाहा इल्लल्लाह | अल्लाहुअक्बर। कह कर जो शहादत 
की उंगली उठाई सारा किला जमीन पर आ गिरा उन्होंने ये कलमा 
सीखा हुआ था कलमा पढ़ कर जब उंगली उठाई तो सारा किला : 
“ज़मीन के साथ मिल गया मैं आपको पक्की रिवायतें बता रहा हूँ 
अपनी तरफ से नहीं सुना रहा वह कलमा सीखा हुआ था ये वह 
गधे नहीं थे कि जिसने शेर की खाल को पहन रखा था हम. गधे 
हैं कि जिन्होंने शेर की खाल को पहन रखा है और कहते हैं कि 
हम इस्लाम वाले हैं अभी तो हमने कलमा सीखा नहीं है। 


ईमान अएयेदध वाकिआत | 
दुनिया की मुहब्बत और बुरों की सोहबत ने 


हलाक कर. दिया 

हजरत ईसा ने फरमाया तुम्हारा गुनाह क्या था और .तुम किस 
सबब कि वजह से हलाक .हो गये? आवाज़ आई। हमारे दो काम 

थे जिसकी वजह से हम हलाक हुए एक तो .हमें दुनिया से मुहब्बत 
थी एक तवागियत के साथ मुहब्बत थी हजरत ईसा अलै, ने | 
फरमाया कि तवागियत .के साथ मुहब्बत से क्या मतलब आवाज़ _ 
आई बुरे लोगों का साथ देते थे और बुरों की सोहबत में बैठते थे 
पूछा दुनिया की मुहब्बत से क्या मतलब? आवाज़ आई दुनिया से | 
मुहब्बत इस तरह थी जैसे माँ बच्चे से मुहब्बत करती है जब 
दुनिया आती थी तो हमं खुश होते थे और जब दुनिया हाथ से 
निकलती थी तो हम ग॒मगीन होते थे हलाल हराम का ख्याल किये 
“बगैर दुनिया कमाते थे और जाएज और नाजाएज का ख्याल किये. 
बगैर दुनिया खर्च करने में भी जाएज व नाजाएज को.नहीं देखते 
थे इस पर हमारी पकड़ हुई हजरत ईसा अलै. ने फरमाया फिर 
तुम्हारे साथ क्या हुआ आवाज़ आई रात को हम सब अपने घरों में 
` सोये हुऐ थे जब सुबह हुई तो हम सब हाविया में पहुंच चुके थे 
पूछा ये हाविया क्या है? कहा गया कि हाविया ये सिज्जीन है पूछा 
` ये सिज्जीन क्या है आवाज़ आई ऐ अल्लाह के नबी! सिज्जीन वह 
कैदखाना है जिसका एक अंगारा सातों ज़मीनों से बड़ा है और 
हमारी अरवाह को उनमें दफन कर दिया है हमारी रूहों को उनके 
अन्दर दफन किया है और उसमें दफन पड़े हैं हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ही एक बोल रहे हो दूसरे क्यों नहीं. 
बोलते? आवाज़ आई ऐ अल्लाह के नबी! तमाम को आग की 
लगामें चढ़ी हुई हैं वो नहीं बोल सकते मेरे मुंह में लगाम नहीं है मैं 


इसलिए बोल रहा हूँ फरमाया तू क्यों बचा हुआ है? कहने लगा मैं 
हाविया के किनारे पर बैठा हुआ हूँ और मेरे मुंह में लगाम नहीं है 
वजह इसकी ये है कि में उनके. साथ तो रहता था लेकिन उन 
जैसे काम नहीं करता था तो उनके साथ रहने की वजह से मैं भी. 
पकड़ा गया मैं किनारे पर बैठा हूँ लेकिन लगाम नहीं चढ़ी पता 
नहीं कि नीचे गिरता हुँ या अल्लाह तआला अपने करम से मुझे 
बचाता है मुझे इसकी खबर नहीं है। 
अल्लाह से दुआ मांगो कि कल्मा जिन्दा हो 
जाए 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस कल्मे को लेकर उठते हैं और 
_ सामने पूरी दुनिया बातिल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हुजूरे . 
अक्रम सः में एक चीज मुश्तरक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 
भी सारी दुनिया की तरफ नबी बना कर भेजा गया और आपं स. : 
को भी सारी दुनिया: की तरफ भेजा गया सिर्फ इतना फर्क है कि 
उस जमाने में दुनिया सिर्फ उतनी ही थी जिसमें हज़रत नूह अलै. 
भेजे गये लेकिन .हुजूर स, को कयामत तक का ज़माना दे दिया 
गया और आप .स, कयामत तक के लिए इन्सानों के रसूल बना 
` दिये गये हजरत नूह अलै. सिर्फ अपने ज़माने के नबी थे और वह 
` ज॒मानए वहि थी जिसमें वह सारी इन्सानियत थी और कहीं 
इंसानियत नहीं थी एक अकेले नूह अलैहिस्सलाम इस कल्मे की 
दावेत को लेकर उठे हैं और इस हाल में उठे हैं ८५-८5, {| ८५; 
१६ १9 ८5 (सूरह नूह आयतः) या अल्लाह मैं कल्मे को लेकर 
दिन में भी फिरा रात में भी। कल्मा जिन्दा हो जाए इसकी अल्लाह 
से दुआ मांगो |; ४! 23 ^^ ५४-५ (सूरह नूह आयत6) नूह 
अलै- कह रहे हैं कि या अल्लाह. दावत देता रहा ये मुझसे भागते 
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रहे हैं इन्हें में तेरी तरफ बुलाता रहा ये मुझसे दूर होते रहे मैंने 

जब भी दावत दी। 

68 resol ls eas GELS i) 
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मैं इन्हें तेरी तरफ़ पुकारता ये मुंह पर पर्दे डालते कानों में 


उंगलियां देते मुझसे भागते लेकिन ऐ अल्लाह! मैं इसके बावजूद 
दावत देता रहा। «५ 
चौदा कंगरे टूटे और बुतकदे की आग बुझ गई 
'नोशैरवान” हैरान है कि मेरे बुतकदे की आग कैसे बुझ गई 
और मेरे महल के चौदह कंगरे कैसे टूट कर गिर पड़े उनका एक 
बड़ा पादरी आया और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि दरयाए 
फरात खुश्क हो गया है और अरब घोड़े ईरानी घोड़ों को भगा के | 
ले जा रहे हैं वह हैरान वह परेशान है कि ये क्या हुआ इस जमाने 
में: एक ईसाई आलिम था उसको बुलाया उससे ताबीर पूछी उस | 
` आलिम ने कहा मेरा एक मामूं शाम में रहता है उससे जाके पूछता 
हूँ शाम में आकर पूछता है उसने उसके पूछे बगैर ही कहा कि 
मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि उसने तुझको किसलिए भेजा है 
उसने तुझे इसलिए भेजा है कि उसके बुतकदे की आग बुझ गई | 
और उसके चौदह कंगरे दूट के गिर गए उसे जा के बता.दो किं. 
जब नबी जाहिर होगा और लकड़ी को लेकर चलेगा आपकी 
सुन्नते मुबारका थी कि असा हाथ में रख कर चला करते थे जो | 
लकड़ी लेकर चलेगा' और कुर्जन की तिलावत हर तरफ गूंजने 
लगेगी | 
सुन लो मेरे भाइयो! जरा गौर से सुन लो कि ये अलामत क्या 
बंता रही है कि किस वक़्त दुनिया में दीन उठेगा जब कुरआन की 


तिलावत कसरत से होने लग जाएगी जिसके हाथ में लाठी होगी 
तो फिर याद रखना शाम भी उसका बन जाएगा ईरान भी उसका 
बन जाएगा फिर आलसासान की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी और 
` कसर की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी और उस नबी का कलमा 
बुलंद हो के रहेगा । 
तीन आदमी अपने पेशाब में गर्क हो गए 
| जब कल्मा अन्दर में आता है तो बातिल ऐसे टूटता है जैसे 
तुम अन्डे के छिलके को तोड़ते हो जैसे अल्लाह ने कौमे नूह के 
बातिल को तोड़ा एक भी ना बचां तीन आदमी गार में छिपे उन्होंने 
कहा यहाँ तो कोई नहीं आएगा, पानी आएगा ना कोई और आएगा 
ऊपर से पत्थर रख लिया। और गार में छुप गये मुतमईन हुए 
अल्लाह अगर चाहता तो पानी को बाहर से भी दाखिल कर सकता 
था वह अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है तीनों को पेशाब ऐसे 
जोर का पेशाब कि रोक नहीं सके, पेशाब के लिए बैठ गये 
अल्लाह तआला ने पेशाब को जारी कर दिया पेशाब बन्द नहीं हुआ 
. निकलता जा रहा है हत्ता कि वह तीनों अपने पेशाब में गर्क होकर 
मर गए अल्लाह ने किसी को ना छोड़ा और अपने कलमे वाले की 
बात को सच्चा किया और अपने कल्मे वाले नूह को जैसे उसने 


I औी) 


कहा था |॥५० ८४745 ८2 >,४ [2 5 ४ ~ (सूरह नूह 
आयत26) या अल्लाह! एक भी चलता हुआ मत छोड़, अल्लाह ने | 
कहा मेरे नूह! देख ले तेरे कल्मे पर मैंने एक को भी जिन्दा नहीं 
छोड़ा सब मरे पड़े हैं सब बरबाद हुए पड़े हैं, _ 

गुनाह से तौबा और आसमान पर चरागाँ 

जब आदमी तौबा करता है तो आसमान पे ऐसी चरागाँ होती 
. है जैसे किसी ने लाइटें जलाई हों तो फरिश्ते कहते हैं क्या हुआ 


भाई ये रोशनियाँ क्यों हैं तो एक फरिश्ता ऐलान करता है। भाई 
आज एक बंदे. ने अपने मौला से. सुलह कर ली है तो अल्लाह 
तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस खुशी में आसमान पर 
चरागाँ करो कि मेरा बंदा आ गया है। तो भाई हम चाहे पुलिस | 
वाले हों, चाहे जमीनदार हों, चाहे ताजिर हों, मसला तो हम सब 
का अल्लाह ही से जुड़ा हुआ है लिहाजा हम अपने अल्लाह. को 
मनाने के लिए अल्लाह की तरंफ रुजू करें और तौबा करें। 


तीन सौ साल की उम्र में बच्चे का बालिग होना 


कौमे आद पर हवा का तूफान आया सारी कौम कैसी गिरी हुई 
पड़ी है। खुजूर के तनों की तरह कटे हुए पड़े हैं। हवा आई दुनिया 
की सबसे ताकतवर कौम को तोड़ फोड़ कर रख दिया कि अल्लाह. 
तआला इतने ताकत वाले हैं की ज़मीन व आसमान उसकी मुट्ठी 
में है जिसने बड़ी बड़ी कौमों को पटख दिया कौमे आद के बारे में . 
` तो अल्लाह. तआला फरमाता हैं कि कौमे आद तुमसे पहले गुजरी 
हैं. जिनके चालिस पचास हाथ लम्बे कद होते थे। उन जैसा मैंने 
पैदा ही नहीं क्या। तीन सौ.साल की उम्र में जाकर बालिग होते. 
` थे। छः सौ, आठ सौ, नौ सौ साल औसत उनकी उम्र होती थी, 
बीमार नहीं होते थे, बुढ़ापा नहीं आता था, बाल सफेद नहीं होते 
थे, दाँत नहीं दूटते थे, कमर नहीं टेढ़ी होती थी। सबके सब कुचले . 
गये | 
हजरत लूत की कौम पर आसमान से पत्थरों 
की बारिश | 
हज़रत लूत की कौम में जब वो बुरा फेल फैला और वह 


` औरतों को छोड़कर लवातत का शिकार हुए वह ऐसी बदबख्त कौम 
थी जिन्होंने ऐसे काम को शुरू क्या जो कभी किसी ने किया ही 


नहीं था इसलिए जो अजाब कौमे लूत पर आया है किसी कौम पर 
नहीं आया जितने अजाब कौमे लूत पर आए किसी कौम पर नहीं 
आए सबसे पहले अल्लाह जल्ला जलालहु ने जिब्रईल 
अलैहिस्सलाम को भेजा कि उन बदबख्तों को उठाओ, उन्होंने 
“पर” की नोक पर उठाया और पहले आसमान तक पहुंचाया यहाँ 
तक कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गा की अजानें सुनीं फिर उल्टा 
के ज़मीन की तरफ फैँका, .ऊपर से पत्थरों की बारिश से उनके 
चेहरे मस्ख़ कर दिये और आँखें धस गईं चेहरे मस्ख कर दिये और 
आँखें घसा दीं आँखें धस गई चेहरे. मस्ख, पत्थरों की बारिश ज़मीन 
को ६४३०७८० (अलकुर्अन) ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का 
हिस्सा ऊपर और फिर हमेशा के लिए पानी के अज़ाब में मुब्तला 
कर दिया गया वह बहीरा मौत जो है सत्तर मील एक झील है 
जिसमें कोई जानदार नहीं रह सकता जो उसमें जाता है मर जाता 
है आज तक वह इस अज़ाब में जल रहे हैं कलमे की ताकत ने 
कौमे लूत की ताकत को तोड़ के दिखा दिया। 
हजरत इब्राहीम अलै, की बीवी सारा और 


जालिम बादशाह 
हजस्त इब्राहीम अलै, की बीवी सारा को जालिम बादशाह ने 
गलत इरादा से पकड़ लिया तो अल्लाह ने सारा मंजर इब्राहीम की 
'तसल्ली के लिए खोल कर दिखा दिया और इब्राहीम अलै, देख रहे 
हैं कि वह हाथ बढ़ाता तो हाथ शल .होकर नीचे गिर जाता, थोड़ी 
देर के बाद वह फिर हाथ बढ़ांता तो हाथ शल होकर नीचे गिर 
पड़ता। (सारे ज़ानियों को अल्लाह नहीं पकड़ सकता?) कादिर है 


ताकतवर है। 
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शाह अब्दुल अजीज रह. (साबिक वली अहद 
सऊदी हुकूमत) ने चोरों को ख़त्म कर दिया 
नमाज़ जिंदा करो अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को आबाद करो। 
अपनी कमाइयों से हराम को खारिज कर दें अगर कमाई कम पड़ 
गई जरूर कम पड़ेगी तो परेशान नहीं “होना नमाज पढ़ कर 
अल्लाह से मांगो। फिर -देखो। अल्लाह कैसी कैसी राहे खोलता है। 
शाह अब्दुल अजीज रह, ने सारे शहर से चोरों को खत्म कर दिया 
था सूलियों पर लटका दिया था एक सऊदी ने मुझे बताया कि 
सुल्तान अब्दुल अजीज रह. जब मक्के आता था तो बैतुल्लाह की 
दीवार के साथ टैक लगा कर बैठ जाता और उसके हाथ में 
तलवार होती और वह मुसल्सल रोता रहता। अब्दुल अजीज रह. 
के उस्ताद ने पूछा। क्यों इतना रोता है। कहने लगा कि मैंने सब 
को चोरी से रोक दिया। अब उन्हें रोजी कहाँ से खिलाऊँ? तो 
अल्लाह के सामने आ के रो रहा हुँ कि या अल्लाह तेरा हुक्म तो 
मैंने जिन्दा कर दिया देखो फिर अल्लाह ने बिठा के खिलाना शुरू 
कर दिया। सात समन्दर पार से मख्लूक आई और -उनकी जमीन .. 
से तेल के चशमे निकाल दिये। ये हराम छोड़ने और हलाल पर. 
` आने की बरकत है आज उनको समझ नहीं आ रही कि अपने पैसे ` 
कैसे संभालें। क्या अब भी कोई कहेगा कि हम कहाँ से खाएंगे? 
बकरी और हिरनी ने हुजूर स+ की नुबूवत की 
गवाही दी 
एक सहाबी रजि, बकरी को घसीट कर जबह करने के लिए 
'ले जा रहे हैं हुजूरे अक्रम स, ने सहाबी रजि, से फुरमाया तू 
` इसंको नर्मी से ले जा और बकरी से कहा कि तू अल्लाह के हुक्म 


पंर सब्र कर। तो बकरी ने में-में करना बन्द कर दिया। हिरनी को 
पता है कि मुझे ज़बह किया जाएगा लेकिन वह नबी की बात पर 
दौड़ती हुई आ रही है और अपने बच्चे को छोड़ के आ रही है 
आप स. ने उसे बांध दिया और ख़ुद वहीं खड़े हो गये थोड़ी देर 
हुई तो सहाबी रजि आ गए जो शिकार करके लाए थे आपने 
फरमाया भाई! मैं एक सिफारिश करता हुँ, मैं एक दरख्वास्त करता 
हूँ सहाबी रजि, ने कहा या रसूलुल्लाह स+! मेरे माँ बाप आप पर 
कुर्बान॑ हिरनी को खोला आप स. के हवाले किया आप सः ने 
उसकी रस्सी को छोड़ा कि चली जा अपने बच्चों के पास। 
हक्‌ आया बातिल गया 
यमन में एक काहिन कभी घर से बाहर नहीं निकलता था 
` जिस दिन हुजूरे अक्रम स, पैदा हुए तो वह काहिन घबरा के घर 
` से बाहर निकला कि ऐ अहले यमन! आज से बुतों का ज़माना . 
ख़त्म हो गया जिस दिन आप सन पैदा हुए बड़े बड़े बुतखानों के 
बुतों से आवाज़ आई कि हमारा ज़माना ख़त्म अब नबी स. का 
ज़माना शुरू हो गया बुतों के तोड़ने वाले का जमाना आ गया और 
. आप स. के हाथों बुत टूटे आप स, बैतुल्लाह का तवाफ्‌ फरमा रहे . 
हैं, तीन सौ साठ बुत उस वक्त बैतुल्लाह में थे आप स, चलते जा 
रहे हैं और बुत को इशारा करते हैं।5। | 585 33h; 
१23 5७ ८ (सूरह बनी इस्राईल आयत84) और इशारा करते 
` ही बुत टूट कर गिरता है बार बार इशारा फरमाते हैं और बुत टूट. 
के गिरते हैं तीन सौ साठ बुत जो बैतुल्लाह में रखे थे हाथ के 
इशारे से गिर गए। हालांकि उस वक्त कमान हाथ में थी कमान 
को किसी बुत से लगाया नहीं बल्कि इशारा करते चले जा रहे थे 
. और बुत दूटते चले जा रहे थे कि बुतों को तोड़ने वाले का ज़माना 


आ गया। 
हुजूर सः को देखकर एक यहूदी की कैफियत 
एक यहूदी मक्के की गलियों में शोर मचाता फिरता है आज 
कोई बच्चा पैदा हुआ है? बताओ कोई बच्चा पैदा हुआ है? किसी 
ने कहा फलां का लड़का पैदा हुआ है पूछा कि उसका बाप जिंदा | 
है। कहा हाँ। कहने लंगा नहीं, नहीं कोई ऐसा बच्चा बताओ कि 
जिसका बाप मरा हुआ हो कहा किं हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पौता 
पैदा हुआ है कहा हाँ मुझे दिखाओ जब देखा तो चीख निकली 
अरे बनू इस्राईल से नुबूवत निकल गई और ऐ कुरैश की जमाअत! 
तुम नुबूवत को आज हम से ले गये एक दिन आएगा ये टक्कर . 
लेगा जिसकी टक्कर की आवाज़ मश्रिक और मग्रिब में सुनाई 
देगी अभी तो आप सः पैदा हो रहे हैं वह अभी शुरू नहीं किया 
मोजिज़ा दलीले नुबूवत है करामत दलीले विलायत है और दावत 
मक्सदे नुबूवत है। और इत्तिबा सुन्नते मकसद की विलायत है 
मकसद की ताकत मोजिजे की ताकत से ज्यादा होती है। मकसद 
की ताकत करामत की तांकत से ज़्यादा होती है| मोजिजा 
दलालत के तौर पर होता है। और मकसद असल के तौर पर होता : 
है आप जिसको' लेकर आए वो मकसद दावत था कि मैं दाई हूँ 
ie Cle 3 SILA SSN sd Si NA (सूरतुल 
अहजाब आयत46) मैं दाई हूँ दाई दावते नुबूवत, नुबूवत का मकसद 
कलमे की तरफ बुलाना, मोजिज़ा दलालते नुबूवत, मोजिजे में वह 
ताकत नहीं जो मकसद में ताकत है और आप के मोजिजे की 
ताकत ये है कि उंगली के इशारे से चाँद के दो टुकड़े हुए जब 
` आपके मोजिजे की यह ताकत है. कि चाँद दो टुकड़े हुआ तो | 
आपका जो मकसद था कल्मे की दावत जब वह मकसद वजूद में 


आयेगा तो मेरे भाइयों उसकी ताकत का कौन अन्दाजा कर सकता 
है। 
जंगल में झाड़ियों का आपस में मिल जाना . 
एक मरतबा आप स, जंगल में तशरीफ ले जा रहे हैं फारिग 
होने के लिए छोटी छोटी झाड़ियां थीं जिसके पीछे पर्दा नहीं होता 
था। आप स, ने हज़रत जाबिर रजि, से फरमाया ऐ जाबिर रजि.! 
जाओ उन झाड़ियों से कहो कि अल्लाह का रसूल कहता है कि 
` मेरे लिए आपस में जुड़ जाओ। हजरत जाबिर रजि, झाड़ियों के 
पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अल्लाह का रसूल फरमा 
रहे है कि मेरे लिए आपस में जमा हो जाओ झाड़ियां भागती हुई 
आई और आपस में जुड़ गईं अब पर्दा हो गया, आप स, फारिग 
हुए खड़े हुए झाड़ियां फिर चलते चलते अपनी जगह पर जा के. 
खड़ी हो गई। | 
पानी पीछे पीछे माँ बच्चा आगे आगे... 
` कौमे नूह पर पानी बरसा हमने जमीन से चशमे निकाले, . 
आसंमान से पानी बरसायां और कायनात के चप्पे चप्पे पर पानी 
को फैलाया। एक इन्सान ना बचा, हदीस में आता है अगर अल्लाह 
तआला किसी पंर तरस खाता तो उस औरत पे रहम खाता जो 
पानी को देख कर बच्चे को लेकर निकली। मासूम बच्चा दूध पीता 
उसको ले के निकली, पानी पीछे वह आगे, एक टीले पर चढ़ी। 
पानी उस पर आया फिर उससे ऊंचे पर चढ़ी। पानी वहां पहुंचा। _ 
अपनी बस्ती के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। पानी नीचे से 
ऊपर चढ़ रहा है यहाँ तक कि उसके पाँव को पानी ने पकड़ 
लिया और उसके सीने तक आया। उसने बच्चे को ऊपर कर 
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लिया गर्दन तक आया उसने बच्चे को गर्दन से ऊपर कर लिया 
कि मैं मर जाऊं, बच्चा बच जाए, लेकिन पानी की लहर ने बच्चे 
को हाथ से छीन कर उसे भी गर्क किया। उस औरत को भी गर्क 
` किया। अल्लाह ने किसी को ना छोड़ा। बेफ्रमानों के किस्से 
अल्लाह सुनाता है कि मैं कैसे बेफ्रमानों को पकड़ता हूँ.। 
अल्लाह रबबुल इज्जत पाक साफ दिल में रहता 

हम गंदा कपड़ा उठा कर फैंक देते. हैं, गंदे बिस्तर से उठ 
जाते हैं ऐसे ही गंदे दिल को अल्लाह उठा के फैंक देता है। 
_ सुब्हान अल्लाह हम भी कैसे जालिम हैं अपने लिए तो साफ सुथरा 
कमरा पसंद किया हुआ है। साफ सुथ्रा लिबास पसंद किया हुआ 
है। अपने लिए रोज़ाना नहाना पसंद किया हुआ है। अल्लाह न 
"कपड़ा देखे, न रंग देखे, न कमरा देखे, न मकान देखे, जहाँ 
अल्लाह ने रहना है वह तो दिल है अल्लाहुअक्बर। अल्लाह फरमाते 
हैं न मैं ज़मीन में आता हूँ न आसमान में आता हूँ कहाँ आता हूँ 
अपने बन्दे के दिल में आता हूँ, न मुझे जमीन सहारती है न 
आसमान सहारता है, मेरे बन्दे का दिल मुझे सहारता है। जिस 
दिल में अल्लाह ने आना था उस दिल को तूने दुनिया की मुहब्बत 
से गंदा कर दिया। दुनिया की मुहब्बत से, माल की मुहब्हत से 
जेवर कपड़े की मुहब्बत से गंदा कर दिया, ख़राब कर दिया 
बरबाद कर दिया, ऐसे दिल को अल्लाह धुत्कारता है, फटकार देता 
है। अल्लाह सोने को नहीं देखता चाँदी को नहीं देखता कपड़े को 
नहीं देखता हुस्न व जमाल को क्या देखे। हाँ दिल को देखता है 
कि दिल में कौन है मैं या मेरा गैर। 


पहले तेरी बच्चियों को गर्म तेल में डालूँगा फिर 


तुझे 
फिरऔन की एक बांदी थी, उसने कल्मा पढ़ लिया मुसलमान 
गई। ईमान नहीं छुपता, पैसा नहीं छपता, उसके ईमान का पता 


लग गया। फिरऔन ने बुला लिया। उसकी दो बेटियाँ थीं एक दूध 


पीती हुई और दूसरी चलती हुई। तेल मंगाया फिर कढ़ा मंगाया। 
फिर आग जलाई] फिर वह तेल खौलने लगा फिर दरबार सजाया 


. और उसको बुलाया फिर उससे कहने लगा ,इख्तियार करो ये तेल 


का खौलता हुआ लावाया मुल्क और माल दौलत और रिज्क से 
तेरा मुंह भर दूंगा। बोल क्या बोलती है। मुझे मानेगी तो सब कछ _ 
दूगा। मूसा अलैः के रब को मानेगी तो इस खौलते हुए तेल में 
जाना पड़ेगा। पहले तेरी बच्चियों को डालूंगा फिर तुझे डालूंगा 


` उसने पता है क्‍या कहा? कहा ये तो मेरी दो बेटियाँ हैं और होतीं 


तो वह भी फँक देती। तू कर जो करना है। फिरऔन ने बड़ी बच्ची | 
को उठा कर तेल में डाल दिया। वह सारी जले गई। माँ ऐसे . 


'फड़क गई | माँ तो माँ है नां देखो मैं यूं कहा करता हूँ अल्लाह ने 


अपनी मुहब्बत को जो तशबीह दी है नां अपने बंदों को। माँ की 


` मुहब्बत से दी है। बाप की मुहब्बत से नहीं दी ये नहीं कहा कि | 
` बाप से सत्तर गुना ज्यादा प्यार करता हूँ बल्कि ये कहा माँ से 
` सत्तर गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ को ज़्यादा ही प्यार होता 


है तो जब उसने देखा नां तो उसका कलेजा हिल गया। तो 
अल्लाह नै रहम खाकर आँखों से गैब का पर्दा हटा दिया उसने 
बच्ची की रूह को निकंलते देखा और रूह रौशन चमकदार थी 
माँ। सब्र। जन्नत तय्यार हो चुकी है। उसने कहा जन्नत बस वह | 
आई जन्नत और फिर दूध पीता बच्चा तो ज्यादा करीब होता है नां 
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फिरऔन ने फिर उस नन्ही मुन्नी जान को निकलते देखा वह कह 
रही थी अम्मां अम्मां सब्र। सब्र। जन्नत। जन्नत। तय्यार हो चुकी 
है। फिर उसने उसकी माँ को भी उठाकर फैंक दिया। जब सरवरे 
कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक्दिस में दो रकअत 
नमाज़ पढ़कर आसमान की तरफ जा रहे थे जब आप स, ऊपर 
उठे तो नीचे से जन्नत की खुशबू आई तो आप स. ने पूछा 
जिब्रईल .. २-०«/३.०«४| , ०-८ मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ तो 
अर्ज किया या रसूलुल्लाह फिरऔन की बाँदी की कब्र से खुशबू आ 
रही है। | 
हर काम अल्लाह की रजा के लिए करो 
अल्लाहुअक्बर! अन्दाजा लगाइए कि हजरत अली रजि, यहूदी | 
के सीने पर चढ़े हुए हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं और वह 
मुंह पर थूकता है छोड़ के पीछे हट जाते हैं कहा कि दोबारा आओ 
यहूदी हैरान अरे क्यों? कहा कि पहले तुझे मैं अल्लाह और रसूल 
स» की वजह से कत्ल कर रहा था जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो 
मेरे नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया अब अल्लाह और रसूल सः. 
की रजा नहीं थी अब अपने नफ्स का गुस्सा था दोबारा आओ 
लेकिन यहूदी ने कल्मा पढ़ लिया आंज तो मुसलमान को कत्ल 
कर रहा है किस पर? कि उसने मुझे गाली दे दी तो उन आमाल _ 
के साथ उम्मत कहाँ से वजूद पकड़ेगी इस किस्से को सुन कर या 
प्रढ़ कर मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना तअल्लुक रसूलुल्लाह स, 
से कि थूका मुंह पर छोड़ के खड़े हो गये अब मैं तुझे कत्ल नहीं 
करूंगा पहले मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की वजह से कत्ल कर रहा था और अब मैं अपनी वजह 
से करूंगा| ' 
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जान जाए तो जाए मगर आप स, के नाम पर 
जाए | 

ख़न्दक्‌ का मौका खूब सर्दी, भूक और इधर अम्र जो कि 
काफिरों के पहलवान थे छलांग लगाते हुए मदीना मुनव्वरा आये 
और आवाज लगाई कि है कोई मेरे मुकाबले के लिए। हजरत अली 
रजि, खड़े हुए या रसूलुल्लाह स, मैं तय्यार हूँ हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे! बैठ जा ये अप्र है 
अम्र जो एक हजार के बराबर शुमारे.किया जाता है हज़रत अली 
रजि, की उम्र चौबिस साल थी और वह (अम्र) लड़ाइयों में फिरता 
फिराता, आपने फरमाया कि बैठ जा ये अम्र है। फिर तीसरी मरतबा 
वह कहने लगा कि कोई है हजरत अली रजिः ने कहा मैं हूँ आप 
स. ने फरमाया बैठो, आप. रजिः ने अर्ज किया नहीं या रसूलुल्लाह! 
मुझे जाने दीजिए चाहे अम्र ही है क्या हुआ जान जाएगी तो आप ' 
के नाम पर तो जाएगी हजरत अली रजि, आये अम्र ने पूछा कौन 
हो? कहा अली रजि. अब्दे मुनाफ कहा नहीं बिन अबी तालिब कहा 
` भतीजा तो कहा हाँ अली रजिन ने कहा कि अम्र मैंने सुना है कि . 
लुझे दो बातों की दावत दी जाए तो उस में से एक जरूर कुबूल 
करता है कहने लगा हाँ फरमाया मैं तुम्हें ये दावत देता हूँ कि 
अल्लाह व रसूल स. के साथ हो जा, नहीं नहीं यहाँ ये देखा 
जाएगा कि अल्लाह व रसूल स. किसके साथ हैं उसके साथ हो 
जा मुकाबले में चाहे बाप हो चाहे जमाअत है चाहे तिजारत है चाहे 
बीवी है मैं तो अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम हूँ उंसने घोड़े 
से छलांग लगाई ऐसे गुस्से में जैसे आग का शोला होता है और 
जोर से हमलाआवर हुआ मिट्टी का गुबार उठा और दोनों छुप गए 


सारे सहाबा फिक्रमंद हुए और ऐसे वक्त में हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ में लग गए या अल्लाह! मदद 
फरमा इतने में हजरत अली- रजि, की तक्बीर की आवाज़ सुनाई दी 
कत्ल अदू अल्लाह । अल्लाह का दुश्मन कत्ल हो गया हजरत अली 
रजि, की जो तलवार लगी तो अम्र के दो टुकड़े हो गए हजरत 
अली रजि. ने खड़े खड़े शेअर पढ़े जिसका तर्जुमा ये है। 
१- कि ऐ कुफेफार की जमाअत पीछे हट जाओ तुम्हें पता चल 
गया है कि अल्लाह अपने अपने रसूल को और उसके मानने वालों 
को अकेला नहीं छोड़े हुए है। 
2- वरना मेरे जैसा अम्र को कत्ल नहीं कर सकता था। अल्लाह 
हमारे साथ है जिसने उसको कत्ल कर के दिखा दिया कि मेरी 
ताकत तुम्हारे साथ है। 

आप स, ने सत्तर (70) मरतबा हजरत हम्जा रजिन की नमाज़ 
जनाजा पढ़ी: हजरत हम्जा रजि, आगे कुफफार से लड़ रहे थे और 
ये हज़रात हुजूरे अक्रम स, के साथ थे हजरत हम्जा रजि, आगे 
थे, वहशी की जद में आ गए दोनों हाथों में तलवार लेकर चल रहे 
थे की वहशी ने पत्थर के पीछे से बैठ कर जो निशाना मारा और 
आप सः के पेट में बरछा लगा आंतें और जिगर कटा आप रजिः. 
गिरेः और हजरत हम्जा रजि, उसकी तरफ बढ़े हम्जा रजि, वहशी 
की तरफ गिरते गिरते बढ़े तो वहशी कहने लगा कि मैं भागा कि 
कहीं मेरा ऊपर कोई हमला ना हो लेकिन हजरत हम्जा रजि, को 
उल्टी आई और जान निकल गई, जब शुहदा की तलाश हुई आप 
स, ने फरमाया चचा कहाँ है? हम्जा कहाँ हैं? देखा जिंदों में नहीं, 
जख्मियों में भी नहीं मेरा चचा मेरा चचा किसी ने कहा वह तो 
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शहीद हो गए जब हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तशरीफ लाए और अपने चचा की लाश को देखा:कि नाक कटा 
हुआ, कान कटे हुए, सीना फटा हुआ, कलेजा निकला हुआ, आतें 
फटी हुईं, तो आप स, इतने रोए इतने रोए कि आप स. कि आप | 
की हिच्कियाँ बंध गईं। हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
रोने पर सहाबां रजिः भी रोने लग गए, सब-रो रहे थे आप स. 
इतने जोर से रो रहे थे यहाँ तक कि हजरत जिब्रईल अलै. 
आसमान से आए और आ के यूं अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह 
सः! अल्लाह तआला फरमां ईँ हैं कि मेरे हबीब गम ना करो हमने 
आप सः के चचा को अपने अर्श पर लिखा है, 4५० ) “८.० 4 =. 
5५> हम्जा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं वहशी से कितना | 
दुख उठाया होगा। सत्तर दफा हम्जा रजि, पर नमाज़े जनाजा 
पढ़ी, जब मक्का फतेह हुआ तो वहशी के कत्ल का हुक्म दिया कि 
जो वहशी को पाये कत्ल करे लेकिन जब मदीना मुनव्वरा में आये 
तो वहशी पर भी तरस आया कि कत्ल हुआ तो दोजख में चला 
जाएगा वहशी ताएफ चला गया वहशी के पास खुसूसी तौर पर 

एक आदमी भेजा कि वहशी अल्लाह का रसूल कहता है कि कलमा 
पढ़ ले मुसलमान हो जा'जन्नत में चला जाएगा ये अख्लाके 
नुबूव्वतं थे वहशी कहने लगा मैं कलमा पढ़ के कया करूंगा? मैंने 
तो वह सारे काम किए हैं जिस पर तुम्हारे रब ने दोजख का कहा 
कत्ल, जिना; शिर्क, शराब, मैं क्या करूंगा उसने आकर जवाब दे 
दिया आप स. ने उसको दोबारा भेजा फिर दोबारा भेजा, किसके 


` पास चचा के कातिल के पास। 
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s 
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'बायजीद बुस्तामी रह. के सामने यहूदी आलिम 
की जबानं बंद हो गई ` 
यहूदियों के बहुत बड़े मज्मे में उनका एक आलिम तकरीर कर 

रहा था हज़रत बायजीद बुस्तामी रह. जाकर उस मज्मे में बैठ गए 
उनके बैठते ही उनके आलिम की ज़बान बंद हो गई मज्मे.में शोर 
हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं? आलिम ने कहा कोई हमारे मज्मे 
के अंदर आ गया है जिसकी वजह से मेरी ज़बान बंद हो गई 
Cee 3 |->> हम में कोई मुहम्मदी आ गया है, जबान बंद | 
उन्होंने कहा उसे खड़ा करो कत्ल करेंगे, कहा नहीं भाई! जो 
मुहम्मदी हो खड़ा हो जाए हजरत बायजीद बुस्तामी रह, खड़े हो 
गए यहूदी आलिम ने कहा मैं सवाल करूंगा तू जवाब देगा 
बायजीद रह, ने कहा कि दूंगा हजरत बायजीद ने फरमाया कि में 
एक सवाल करूंगा तू जवाब देगा, कहा दूंगा यहूदी आलिम ने 
सवालात शुरू कर दिये पहला सवाल किया। | 

4- एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। फरमाया अल्लाह एक है | 

उसके साथ दूसरा नहीं। . | 

2- कहा दो (2) जिसका तीसरा ना हो फरमाया- ६: | दिन 

और रात इसका तीसरा नहीं। | | 

3- कहाः (3) बताओ .जिसका चौथा .ना. हो। फरमाया लोह व 

कलम और कुर्सी ये तीन हैं इसका चौथा नहीं। | | 

4- कहा चार (4) बताओ जिसका पांचवाँ ना हो। फरमाया। तौरात, 

जबूर, इंजील, और कुर्आन ये चार हैं इनका पांचवाँ नहीं । 

5- कहा कि पांच (5) बताओ जिसका छटा नहीं। फ्रमाया। . 

अल्लाह ने अपने बंदों पर पांच नमाजें फर्ज की हैं। छः नहीं। 


- 
4३% 5 ७.० आर जज लि 


| ने वकित | [ॐ 
8 कहा छः (6) बताओ जिसका सातव नहीं फरमाया। ५ 
Sie BAC ५-५८.) (सूरह अलफुरकान 
आयत58) ,  , ¢ ८5५-८८ छः दिन में ज़मीन व आसमान बनाये 
हैं सात नहीं। र 
` 7- कहा कि सात (7) बताओ जिसका आठवाँ नहीं। फ्रमाया। 2 
ass : (६०2 pe her ७.७ ol ee ~ al il aS |), 
ए). 23 (सूरह नूह आयत 5-6) मेरा रब कहता है कि 
मेंने सात आसमान बनाये हैं इसलिये आसमान सात हैं इसका 
आठवाँ नहीं । 
8- कहा: आठ (8) बताओ जिसका नवाँ ना हो। फरमाया ,)०>६:१ 
८242५ 459 - 7 ॐ ॐ (सूरह अलहाक़्का आयत।7) मेरे रब 
के अर्श को आठ फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है नौ ने नहीं | 
9- कहा: वह नौ (9) बताओ जिसका दसवाँ नहीं। फरमाया ७५5; 
i 8) 5 5 (सूरतुन्नमल आयत48) हजरत एलेह 
अलैहिस्सलाम की कौम में नौ बड़े बड़े बदमाश थे। दसवाँ नहीं था 
अल्लाह ने नौ कहा है। 
0- कहा: वह दस (40) बताओ जिसका ग्यारहवाँ नहीं फरमायाः 
हज में कोई गल्ती हो जाए तो अल्लाह ने हम पर सात रोजे वहाँ 
रखने और तीन रोजे घर पर रखने का हुक्म दिया 4४ 5,८४ ४६ 
(सूरह अलबक्रा आयत१96) ये दस हैं ग्यारह नहीं | 
।- कहा: वह ग्यारंह ((4) बताओ जिनका बारह नहीं। फरमाया 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ग्यारह भाई थे बारह नहीं थे। 
42- कहाः वह बारह (।2) बताओ जिसका तेरा नहीं। फरमाया। 
साल में अल्लाह ने बारह महीने बनाए हैं तैरह नहीं । | 


१३ कहा: वह तैरह (43) बताओ जिसका चौदह नहीं। फरमाया। 
oe SF NES : ६552 (सूरह 
अलयूसुफ आयत4) हजरत यूसुफ ने अपने बाप से कहा मैंने ग्यारह 
सितारे देखे एक सूरज देखा एक चाँद देखा जो मुझे सज्दा कर : 
रहे हैं ये तैरह हैं चौदह नहीं। | 

१4- कहा: कि बताओ वह क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने 
पैदा किया फिर उसके बारे में खुद ही सवाल किया फरमाया 
हज़रत मूसा का डंडा। अल्लाह की पैदाइश-....-अल्लाह की पैदावार 
लेकिन खुद सवाल किया। १८-५०१ ९००५ ८४४; (+५ (सूरह ताहा 
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आयत7) ऐ मूसा! तेरे हाथ में क्या है। 

१5- कहा: कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी । फरमाया, घोड़ा। 
१6- कहा: कि बताओ सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया जुमा का 
दिन। क्‍ | 
१7- कहा: कि बताओ सबसे बेहतरीन रात। फरमाया लैलतुल . 
कृद्र | | | 
48- कहाः कि बताओ सबसे बेहतरीन महीना, फरमाया। माहे 
रम्ज़ानुल मुबारक | 

49- कहाः कि बताओ .वह कौनसी .चीज़ है जिसको अल्लाह ने 
पैदा करके उसकी अजमत का इकरार किया फरमाया। अल्लाह ने 
औरत को मक्कार बनाया और उसके मकर को इकरार किया। 5 . 
oa Es ५5 (सूरह अल यूसुफ आयत28) औरत का मकर बड़ा 
जबरदस्त है हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि मैंने नहीं देखा कि बड़े बड़े अक़्लमंद के कदम उखाड़ने वाली 
'हो। और कोई चीज नहीं है सिवाए औरत के। बड़ों बड़ों की अकल . 


ड् #२#$ 4 04#+4#4 8 # १64 $+%# ९ से # ॥ ITT ie TTT ७4% । [38 | 
[| ® द 8 
गान अफ्येज़ वकिजातव; 
f 
(604९३ ९०++१+१७९१ ३+०+ १++ ९२०१ ९0 #% ९९३१ १+१९११ eterno 
हे 
tl है) 
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ii) 


पर पर्दा डाल देती है। 
20- कहा बताओ वह कौनसी चीज है जो बेजान मगर सांस लेती 
है? फरमाया (६०४ iY (सूरह अलतंकवीर आयत8) मेरा रब 
कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वह सांस लेती है। | 
24- कहा बताओ वह कौनसी चौदह चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक 
ने इताअत का हुक्म दे दिया औरं उनसे बात की। फरमाया सात 
जमीन सात आसमान। ४४ 5 5 23 6 a 
tb CA ८0 8 ४ ४ $535 5 25% (सूरह हमसज्दा 
आयत!।) अल्लाह ने सात ज़मीनें सात आसमान बनाए और इन 
चौदह को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ तो इन 
चौदह के चौदह ने कहा कि या अल्लाह! हम आपके सामने झुक 
रहे हैं । 
०2 कहा: बताओ वह. कौनसी चीज़ है जिसे अल्लाह ने. खुद पैदा 
किया फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया? फरमाया अल्लाह तआला 
ने मुसलमानों को पैदा चर है और का खुद खरीद El 
जन्नत के बदले में । #४१ (६-४ Sale ७-४ Lo) 
१. ८ 5६ (सूरह अलतौबा आयत१) 

अरे मुसलमान अल्लाह की कसम ना तू बीवी का है, नातू 
बच्चों का है, ना तू तिजारत का है, ना तू सदारत का है, ना तू 
हुकूमत. का है, ना तू किसी जमाअत का है, तू अल्लाह और उसके 
रसूल का है अगर तू अल्लाह और उसके रसूल का बनके चलेगा 
तो ये सारा नवशा तेरे ताबे होकर चलेगा और अगर अल्लाह व. 
रसूल से टकराएगा तो अल्लाह जलील व ख़्वार करके छोड़ेगा | 
23- कहा: बताओ वह कौनसी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर 


आ | | ॒ कः 


चली? फरमाया हज़रत यूनुस अलै, की मछली जो अपने अंदर में 
हजरत यूनुस अले, को बैठा कर चालिस दिन तक फिरती रही 
और वह कब्र की तरह थी कब्र की तरह चल रही थी और कब्र है 
चल रही थी हजरत यूनुस अलै. को मछली के पेट में बिठा कर ना 
मरने दिया ना भूका रखा, ना प्यासा रखा, ना बीमार किया. ना 


` परेशान किया, बल्कि मछली को शीशे की तरह कर दिया, हजरत 


यूनुस अले. मछली के. पेट में बैठकर सारे दरिया का तमाशा अंदर 
से बाहर का मंजर देखते रहे। मछली का एक ही मेदा और उसमें | 
गिजा भी आ रही है लेकिन हजरत यूनुस अलै, अमानत हैं आराम 
से बैठे हैं मेदे की हरकत हजरत यूनुस अलै. को तकलीफ नहीं दे 
रही लेकिन मछली की गिजा भी खाई जा रही है हजरत यूनुस 
अलै- अमानत बन कर बैठे हुए हैं । 

25- कहा: बताओ वह कौनसी कौम है जिसने झूट बोला फिर भी. 
जन्नत में जाएगी? फ्रमाया हज़रत यूसुफ अले. के भाई £ RR 
JOP SIPC FOR ACRES (४५.२ १०-०5 ५2) (सूरह 
अलयूसुफ आयत8) हजरत यूसुफ अलै, के भाई शाम को आये 
और बकरी का ख़ून कुर्ते के ऊपर मल कर आये और .झूट बोला 
कि हज़रत यूसुफ अलै, को भेड़िया उठा के ले गया लेकिन हजरत 
याकूब अलै. के इस्तगफार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह 


. उन्हें जन्नत में दाखिल फ्रमाऐंगे। 


26- कहा: कि बताओ वह कौनसी कौम है जो सच बोलेगी फिर. 
भी जहन्नम में जाएगी। फरमाया यहूदी और ईसाई एक बोल सें 

सच्चे. हैं यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं - 
कि यहूदी बातिल पर हैं इस बोल में दोनों सच्चे हैं। 5५४: ८-55) 


sh sd Gra oi} pg of ७०४ ५-४ 
(सूरह अलबक्रा आयत443) दोनों सच्चे हैं इस बोल में लेकिन दोनों 
जहन्नम में जाएंगे | 
बायजीद बुस्तामी रह, का यहूदी से एक सवाल 
अब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रह, ने फरमाया अब मेरा भी एक 
सवाल है मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा जवाब दोगे। कहा दूंगा 
फरमाया २ ह (६.५. मुझे बता दे जन्नत की चाबी? यहूदी 
आलिम खामोश हो गए तो नीचे मज्मे से लोगों ने कहा बोलते क्यों 
नहीं? तुमने सवालों की बौछाड़ कर दी और वह हर एक का जवाब 
देता रहा और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे कहने लगा 
` जवाब मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं यही आज हम कहते हैं 
कि जनाब मुझे सारा पता है पता है तो मानते क्यों नहीं? कहते हैं 
` क्या करें मजबूर हैं इसी मजबूरी को तोड़ने के लिए कहते हैं कि 
अल्लाह के रास्ते में निकला जाए। यहूदी आलिम ने कहा जवाब 
_तो मुझे आता है तुम मानोगे नहीं कहने लगे अगर तू कहेगा तो हम : 
मानेंगे कि जन्नत की चाबी तो मुहम्मद रसूलुल्लाह स, हैं। हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने इरशाद फरमांया कि जन्नत 
की. चाबी मेरे हाथ में है और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है सारी 
_ दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे कोई मेरे झंडे 
से निकल नहीं सकता जन्नत का दरवाज़ा बंद और चाबी आप स. 
के हाथ में कोई जा नहीं सकता जन्नत वाले जन्नत के दरवाजे पर . 
पहुंच चुके हैं। १९ >) i rl CH Ges 
६६ ५ <> ५ (सूरह अलजमर आयत73) आए हैं दरवाज़े पर खड़े 
हैं दरवाजा बंद है हजरत आदम अलै के पास आते हैं ऐ हमारे 


[4] 
बाप! तू ही हमारा अव्वल तू ही हमारा सबसे बड़ा तू ही जन्नत का 
दरवाज़ा जुलवा। वह इरशाद फरमाएंगे अरे मैंने ही तो तुम्हें जन्नत 
से निकलवाया था मैं तुम्हें कहाँ से दाखिल कराऊं ये मेरे बस की 
बात नहीं है। हज़रत नूह अलैः के पास आएंगे आप सः जद्दे सानी 
हैं आप दरवाज़ा खुलवाइए वह कहेंगे कि मैं नहीं खुलवा सकता 
आज मेरे बस की बात नहीं है। हज़रत मूसा अलै. के .पास आएंगे | 
` हजरत ईसा अलै, इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं है 
तुम जाओ नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ | 
जिसके हाथ में जन्नत की चाबी है और जिसकी इत्तिबा में दुनिया | 
की कामयाबी है इतना भी आज ईमान नहीं है कि अपनी दुकान के . 
हराम को निकाल सके तो ये इस्लाम कहाँ से जिंदा करेगा जब 
` इतना ईमान नहीं है कि एक सुन्नत को सजा सके तो ये दुनिया में 
दीन कैसे जिंदा करेगा इसकी नमाजें इसको क्या. नफा देंगी दिल 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं. है माफ ` 
करना दिल मेरा भी और आपका भी वही कारून वाला है कि माल 
हो और माल हो पैसा हो और पैसा हो दरवाजा बंद है आज कोई 
खुलवा के तो दिखाए। . , | 
कितने दिन तुम दुनिया में ठहरें? 

अल्लाह जन्नत वालों से पूछेगा ए _>/7 ४४ 
` दुनिया में तुम कितना रह कर आए? कहेंगे ९ ५५ ५०-२१ ^ ५२ या 
अल्लाह एक दिन आधा दिन। साठ साल, सत्तर साल, हजार साल 
नहीं। ऐ अल्लाह आधा दिन अल्लाह कहेगा तुमने बड़ा खरा सौदा 
'किया कि तुमने आधे दिन की तकलीफ को बर्दाश्त करके मेरी 
जन्नत को ले लिया। मेरी रहमत को ले लिया। मेरी मेहमान . 
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नवाज़ी को ले लिया। जाओ मजे करो ना तेरे पीछे मौत आएगी ना 
-बुढ़ापा, ना गम आएगा ना परेशानी आएगी ना दुख आएगा तुझे 
आजादी मिल गई। कहते हैं मौत ना होती तो ये मर ज़ाते ख़ुशी 
से। फिर जहन्नम वालों से पूछा जाएगा वह कहेंगे oa Ns, 
९3-4 या अल्लाह दिन या आधा दिन तो अल्लाह तआला फरमाएंगे 
ऐ बंदो! ऐ औरतों! ऐ मर्दो! कितना तुम खोटा सौदा करके आए 
हो, कितना गलत सौदा करके आए सिर्फ चार दिन की नाच-कूद 
की खातिर तूने मेरे गजब को। मेरी आग को। मेरी जहन्नम को 
खरीदा। जाओ तुम्हें भी हमेशा ही रहना है तुम खुशियाँ भूल जाओ, 
जवानी भूल जाओ, राहत भूल जाओ, जाओ: चले जाओ, चीखो और 
चिल्लाओ। ७,०१ ७०५१८: .। »;।, ... अब चाहे सत्र करो, चाहे 
वावैला करो, मेरे दरवाजे तुम पर बंद हैं अगर इस दिन मौत होती 
तो ये गम से मर जाते। | 
तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पुकारेंगे नफ्सी 
नफ़्सी | 
हुजूरे अक्रम सः ने फरमाया कि हर नबी आया और दुआ मांग 
के चला गया और मैंने अपनी दुआ महफूज कर ली है। जब 
कयामत का दिन होगा और सारी उम्मतें हलाकत के करीब होंगी 
उस दिन मैं अंपनी उम्मत की बख्शिश के लिए वह. दुआ इस्तिमाल _ 
करूंगा और जब दोज़ख आएगी। और वह चीख मारेगी तो आदम 
अलैहिस्सलाम भी पुकार उठेंगे नफ़्सी नफ़्सी नूह अलैहिस्सलाम भी 
पुकारेंगे नफ़्सी, नफ़्सी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पुकार उठेंगे 
नफ़्सी नफ़्सी, और इसहाक अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे नफ़्सी नफ्सी, 
और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब नफ्सी नफ्सी, और 


दानियाल अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब नफ़्सी नफ़्सी, यानी या 
अल्लाह मेरी जान बचा मेरी जान। मैं और किसी. का सवाल नहीं 
. करता और जकरया अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफ़्सी नफ़्सी, सुलेमान 
अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफ़्सी नफ़्सी, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या | 
अल्लाह मैं अपनी माँ मरयम कां भी सवाल नहीं करता, मेरी जान 
बचा, मेरी जान बचा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अर्श व 
फर्श में इस लोह व कुर्सी में सिर्फ एक हस्ती मुहम्मद मुस्तफा 
अहमद मुज्तबा सय्यदुल कौनैन ताजदारे मदीना सल्ल. की होगी 
जिसकी झोली फैली होगी और उसकी पुकार होगी या रब उम्मती, 
या रब उम्मती उम्मती, जिस दिन आपकी माँ आपको भुला देगी, . 
आपकी बीवी आपका साथ छोड़ देगी, आपके बच्चे आपका साथ 
छोड़ देंगे लेकिन हमारे हबीब स. हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उस 
वक्त भी कहेंगे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा 
ले। | | 
बावजू रहा करो रिज्क में बरकत होगी 
एक सहाबी रजि, आए फरमाया रसूलुल्लाह Wri eg 
22) मैं चाहता हूँ कि मेरा रिज़क बढ़ जाए हम सारे कहते हैं कि 


बढ़ जाए फरमाया £७}, < sl Le ९>। तू बावजू रहा 
कर अल्लाह तेरा रिज्क बढ़ा देगा। 


हजरत लुकमान अले, का अपने बेटे .को पहला 


सबक 


„„ लुक््मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को समझा रहे हैं 


be ME NL 3 7५5 (सूरह लुक्मान आयत। 3) ऐ बेटे! 
अपने दिल को सारी मख़्लूक से पाक करके अल्लाह का बन जा 


मान अये वाचि. [ 


यह पहला सबक है जो माँ बाप ने औलाद को सिखाना है शिर्क 
बड़ा जुल्म है किसी का माल छीनना इतना जुल्म नहीं जितना बड़ा 
जुल्म शिर्क है सारी दुनिया के यहूद व नसारा में से सबसे बड़ा 
जुल्म है अल्लाह के इलम के मुताबिक क्योंकि उन्होंने अल्लाह की 
' जात का शरीक ठहरा दिया पहला सबक बच्चों को सिखाना | «४ 
MYA ५। « ॥५ का मफहूम बताना और उसके तकाजे क्या हैं 
अल्लाह तआला के हाथ से सब कुछ होना बतलाना और अल्लाह . 
पाक की अजमत दिल में. बिठाना अल्लाह से डराना | ८ ७॥ ६८ 
PN Eos ८72 GL 
Np oY (सूरह लुक्मान आयत 6) ऐ बेटा! याद रखना 
गुनाह करोगे या बुराई या अच्छा करोगे पहाड़ के अन्दर छुप कर 
करो तो अल्लाह को पता चल रहा है और वह राई के बराबर 
बुराई या अच्छाई है या जमीन के अंदर घुस जाओ वहाँ बैठ कर 
करो किसी को पता ना चले या आसमान पर चढ़ कर करो फिर 
भी तेरा रब तुझे देख रहा है «[॥। ८, ५२ उसे जाहिर कर देगा 
लिहाजा अल्लाह की जात को हर वक्त सामने रख कर उससे 
डरते रहो जुनैद बगदादी रह, के पास एक आदमी आता है कि 
नसीहत फरमाइए तो जुनैद बगदादी रह. ने फरमाया बेंटा गुनाह 
करना है तो वहाँ चला जा जहाँ अल्लाह ना देखता हो, कहा 
अल्लाह तो हर जगह देखता है तो फरमाया फिर गुनाह करना ही 
छोड़ दे जब अल्लाह हर जगह देखता है तो तौबा कर ले। ४5 
72 25४ ८3/25 और तकब्बुर से चला भी ना कर, किस 
तरह सिखा रहे हैं आज कल कोई माँ बाप ऐसी तरबियत करते हैं । 
“१ 34 4 |} और अपने चलने में भी आज्जी से चला 
कर। “५० ८, ० ८ £; (सूरह लुक़्मान आयत१9) सबसे बुरी 


न 


न न का [डा 
आवाज गधे की है जो सबसे ज़्यादा मुंह फाड़ता है औलाद के 
नाइ क्रा हल बताया कि अपनी औलाद से सीख लेना अपनी 
आँखों की ठंडक बनाया है तो उन्हें बी ए की डिग्री की ज़रूरत 
नहीं बल्कि उनको उन सिफात की जरूरत है ये सिफात उनके 
अंदर पैदा करो। तो.भाई अल्लाह के इल्म के ताबे हो जाना ये 
हमारी दुनिया और आखिरत के मसाएल का हल. है और अल्लाह 
के इलम से बगावत करना और अपनी तरतीब कायम करना ये 
दुनिया. और आखिरत के मसाएल की बरबांदी है दुनिया में दौलते 
कामिल जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं 
कि अल्लाह उससे राजी हो गया और उसके मसले का हल. 
निकल आया कभी अल्लाह खुश हो के देता है कभी नाराज़ हो के 
देता है कभी खुश हो के लेता है कभी नाराज़ हो के ले लेता है. 
` इसका कोई अंदाज़ा नहीं जैसे कि अल्लाह ने सुलैमान रजि, को 
हुकूमत दी खुश हो के फिरऔन को हुकूमत दी नाराज़ हो के। . 
बीवी ने कहा एक रोटी जितना आटा तो रख: 
लेते? 

हबीब रज़िन की बीवी ने रोटी का आटा गूंधा ही था आटे को 
रखा पड़ोसनं से आग लेने चली गई पीछे फकीर आया उन्होंने 
सारा आटा उठा कर उसको दे दिया और तो कुछ पकाने के लिए 
घर में नहीं था सिर्फ वही आटा था बीवी वापस आई तो कहने 
लगी आटा कहाँ गया? काफी देर गुज़र गई तो कुछ भी नहीं आया 
तो कहने लगी तूने सदका कर दिया? कहा हाँ! बीवी कहने लगी 
एक रोटी जितना आटा तो रख लेते आधी आधी मिल कर खा लेते 
उन्होंने कहा नहीं नहीं जिसको दिया है वह बड़े खजानों वाला है. 
॒ भूक जब ज्यांदा चमक गई तो दरवाज़े पर दस्तक हुई आप रजि, 


दरवाजे तक गए और अंदर घर में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और 
इस हाल में थे प्याला भरा हुआ गोश्त का और रोटियों की चंगीर 
` भरी हुई कहने लगे असल में दोस्ती ऐसे सखी से है मैंने भेजा था 
सिर्फ रोटी के लिए उसने साथ सालन. भी दे' दिया हम सब कुछ 
तो नहीं लगा सकते जितना लगाने को कहा है उतना लगाएँ 
जकात दें गरीब का हक तो ना मारें। | 
जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा 
| सख्त है 

मस्जिद में आग लग गई और इमाम जैनुल आबिदीन रह: 
अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे सारे नमाजी भाग गए शोर मचा आखिर 
आग ने घेर लिया फिर लोग अंदर गए और उसको पकड़ के . 
घसीट कर बाहर ले आए कहने लगे हजरत जी आप को पता ही 
'नहीं चला कि सारी मस्जिद में आग लग गई फुरमाने लगे कि 
जहन्नम की आग ने दुनिया कि आग का पता ही चलने -नृहीं दिया 
जहन्नम की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा अच्छा भाई 
हम इतने दर्जे की नहीं ले सकते इतने दर्जे की तो ले सकते हैं 
कि तक्बीर से संलाम फेरने तक अल्लाह ही अल्लाह हो और कोई 
नाहो। | 
हराम, सूद, जिना, ख्यानत और शराब छोड़ दें 

ईमान बिल गैब-आ गया अल्लाइअक्बर ईमान बिल गैब. का 
हाल ये है कि हज़रत अली रजि, ने फरमाया। १५-4 ८८5 + 
(५ ८०३} कि तुम मेरी नजरों से आसमान के पर्दे हटा कर. 
जन्नत और जहन्नम दिखा दो तो मेरे ईमान और यकीन में ज़र्रा 
बराबर भी इज़ाफा नहीं होगा बगैर देखे ईमान इतना बन चुका है | 
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तो हमारा ईमान इतना नहीं बन सकता लेकिन इतना तो बंन 
सकता है कि हम अल्लाह के वादे पर यकीन कर के हराम छोड़ 
दें, सूद छोड़ दें, जिना छोड़ दें, ख्यानत छोड़ दें, शराब छोड़ दें, 
बददियानती छोड़ दें, इतना यकीन हासिल करना मुसलमान पर 
फुर्ज है तब्लीग से अल्लाह के हुकमों को सीख लें और अल्लाह 
पाक अपने वादों को पूरा करने वाला है जो अल्लाह के लिए किसी 

चीज़ को छोड़ता है तो अल्लाह तआला उसे बेहतर देता है। 
नमाज की हालत में बगैर तकलीफ के तीर का 

| निकालना 

_ हजरत अली रजि, की रान में तीर लगा और तीर नौकदार था. 
अन्दर फंस गया निकालना चाहा निकल नहीं सका बड़ी तकलीफ 
हुई तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो नमाज़ पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ लाए और नमाज शुरू की 
लोग आए और उन्होंने बड़े झटके से उसको निकाला होगा वैसे तो 
निकल नहीं सकता था लेकिन जिस्म से रूह कट कर अल्लाह से 
जुड़ी हुई थी सलाम फेरने के बाद पूछा कि तीर निकालने आए हो 
कहा कि तीर तो हमने निकाल लिया जी कहा कि मुझे तो पता ही . 
नहीं चला यकीनन हमारी नमाज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती 
लेकिन मैं कसम खाने को तय्यार हूँ कि यहाँ तक हमारी नगज़ आ 
सकती है कि अल्लाहुअक्बर से लेकर सलाम फेरने तक किसी का 
ख्याल ना आए हम इसकी मेहनत ही नहीं करते हमारी सारी 
मेहनत का रुख अपने जाहिर को बनाने पर है और अपनी चीजों 
को संवारने पर है आज जो गाड़ियाँ चल रही हैं 4935ई- में भी 
यही गाड़ियाँ होती थीं। 4935 का माडल देखें और आज का 


माडल देखें 935ई- के घर और आज के घर एक हैं, | 
सारी मेहनत इधर है तो निखरती जा रही है जो नमाज 
950ई« में पढ़ रहा था वही नमाज़ १995ई. में पढ़ रहा है उसमें 
एक जर्रा भी आगे नहीं गया मेहनत कोई नहीं । 
हजरत उस्मान रजि- ने अहंले मदीना में सौ 


ऊंट गल्ला तक्सीम कर दिया 

हजरत उस्मान रजि, का तिजारती काफिला आया और 
जमानए अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि, का है मदीने में कृहत पड़ गया जब 
कहत पड़ जाता है तो चीजें कम होती हैं और फिर ताजिर चीजें 
गायब कर लेते हैं खून चूसने के लिए। ये वह ताजिर नहीं हैं 
. जिन्होंने हुजूर सल्ल, वाली जिंदगी सीख ली हो ये तो पैसे वाले 
ताजिर हैं सौ ऊँट साज़ व सामान से भरे हुए मदीना आए तो 
परचून वाले ताजिर'आ गए उन्होंने कहा जी क्या लोगे तो हजरत : 
उस्मान रजि, ने कहा तुम क्या दोगे उन्होंने कहा दस रुपये की 
चीज़ बारह में लेंगे फरमायां की उसकी कीमत ज़्यादा लग चुकी है 
तुम बढ़ाओ कहा हम दस रुपये की चीज़ चौदह रुपये में लेंगे 
फरमाया इससे भी ज़्यादा कीमत लग चुकी है कहा कि पंद्रह में ले 
लेंगे इससे ज़्यादा कीमत की गुंजाइश नहीं उन ताजिरों ने पूछा 
. उन ताजिरों ने पूछा इतनी ज़्यादा कीमत कौन लगा के गया 
मदीना के ताजिर सारे के सारे सामने बैठे हुए हैं फरमाने लगे 
हजरत उस्मान रजि, कि इसंसे पहले मेरे रब ने लगाया है कि तुम 
मुझे एक दोगे मैं तुम्हें दस दूंगा। ५ ,<& 46 4.5L 2 < 
मैं तुम सब को गवाह बनाता हूँ कि मेरा ये सारा माल जमा असल 
जर के मदीना के फुकरा पर सदका है। रात को हज़रत अब्दुल्लाह 


बिन अब्बास रजि, हुजूरे अक्रम स, के चचाजाद भाई उन्होंने ख्वाब 
में देखा कि हुजूरे अक्रम स, सफेद घोड़े परं सवार हैं सब्ज 
पोशाक है आप स, तेजी से निकल रहे हैं तो उन्होंने घोड़े की 
लगाम पकड़ ली या रसूलुल्लाह स» आप से बात करने को जी 
चाहता है बैठने को जी चाहता है। कर, 

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो 
उस्मान रजि, ने अल्लाह के नाम पर सदका किया वह कुबूल हो 
गया और अल्लाह ने उसकी एक जन्नत की हूर से शादी की है 
उसके वलीमे में सारे जन्नतियों को बुलाया है मैं भी उसके वलीमे 
में शिर्कत के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयो! अल्लाह के इलम पर 
आ जाना ये हमारे तमाम मसाएल का हल है चूंकि हमें इस ईमान 
की ये सतह हासिल नहीं इसलिये यह मेहनत करनी पंड़गी कि 
मेहनत करते करते ईमान इस सतह पर आ जाए कि सारी दुनिया | 
अल्लाह के हुक्मों के सामने बेहैसियत नज़र आए देखो मैं जब हुक्मे. 
इलाही को तोड़ता हूँ तो गोया पैसे की खातिर अल्लाह के हुक्म 
को तोड़ता हूँ जब अपने नफ्स की ख्वाहिश की खातिर अल्लाह के 
हुक्म को तोड़ता हूं तो गोया मैंने अपने नफ़्स की ख्वाहिश को . 
अल्लाह के हुक्म से भी ऊँचा कर दिया ये जो तब्लीग का काम हो 

. रहा है इसमें इस बात की मेहनत है कि हर मुसलमान अल्लाह 

और अल्लाह के रसूल स. के हुक्मों का पाबन्द बन के चले। 

पूरी जिंदगी पाबन्द बनने के लिए एक दिन काफी नहीं ये 
बरस हा बरस की मेहनत है फिर चारे, महीना लगाने से मसला हल | 
नहीं होता ये मुस्तक्विल मेहनत है कि रोज़ाना अपने ईमान को | 
सीखने के लिए वक्त निकालें बदहज्मी होती है तो सारी जिंदगी 
परहेज करना पड़ता है इस तरह हमारी जिंदगी के सारी गर्दिश 


or rrr जे रा [57] 
टैढ़ी हो चुकी है ये एक दिन में तो ठीक नहीं होगी लेकिन 
नाउम्मीद होने की भी कोई बात नहीं एक मरतबा तौबा कर लें तो. 
पिछले सारे गुनाह माफ होंगे। 
अल्लाह तआला का फरमान है तू एक देगा मैं 
दस दूगा | 
एक आदमी हजरत अली रजि, के पास आया एक ऊंट उसके 
हाथ में है और कहा मुझे ये ऊंट बेचना है अली रजिः ने कहा . 
कितने बेचोगे कहने लगा कि एक सौ चालिस दिरहम का अली. 
रजि, ने. कहा अरे भाई उधार का तो में खरीदार हूँ नकद देना 
चाहते हो तो किसी और को दे दो और उधार में ले सकता हूँ 
उसने कहा. बिल्कुल में तय्यार हूँ आप ले लें कहा कि यहाँ बांधो 
वह आदमी ऊंट बांध कर अपने घर चला गया वहीं बैठे ही थे कि | 
एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा ये ऊंट किसका है? 
हज़रत अली रजि, ने कहा मेरा है पूछने लगा कि बेचना है? कहा 
हाँ! कितने का लोगे? ताजिर ने कहा कि दो सौ का लूंगा, उस 
वक़्त दो.सो दिरहम दिये और ऊंट लेकर चला गया और हज़रत . 
` अली रजि, ने एक सौ चालिस दिरहम उसके घर भिजवाए और 60 
. दिरहम हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए घर में आए और हज़रत 
` फातिमा रजिः के सामंने रखे और कहा तेरे रब का वादा है ८ 
Lj ७४ 8 25 £~ जो एक देगा मैं उसको दस दूंगा. 
ईमान का बनाना हर मुसलमान पर फुर्जे ऐन है इतने दर्जे का 
. ईमान कि उससे जिना' छुड़वा दे झूठ. छुड़वा दे, सूद छुड़वा दे 
रिश्वत छुड़वा दे ये तो फर्जे ऐन है लोग कहते हैं कि तब्लीग में 
जा रहे हैं उनके पीछे उनके घर के इतने मसाएल हैं अल्लाह की 


कसम ये मसाएल के हल होने के लिए जा रहे हैं कि इससे 
मसाएल हलं होंगे जब अल्लाह से जुड़ेंगे ईमान आएगा, तो अल्लाह 
_तआला का गैबी निज़ाम चलेगा। 

तीसरी चीज़ बताई ५५५ ९१ ५७६; (५.५५ दिये हुए माल को 
खर्च करते हैं इसका अदना दरजा जकात है जमीनदार के लिए 
उञ्च है और ताजिर के लिए जकात है चौथी चीज़ बताई ४५-५3 
UR di (०) ८४ di ८,५५: जाहिल नहीं रहते अपनी 
जरूरियात का इलम भी हासिल करते रहते हैं ये नहीं कि नमाज़ 
की रकात कितनी हैं? और नमाज के फर्ज कितने हैं? और नमाज़ 
में क्या पढ़ना है? कमअज़कम छः सूरतें तो हर मुसलमान के जिम्मे 
हैं कि याद करें दो सूरतें फज की नमाज़ के लिए दो सूरतें जुहर 
. के फर्ज नमाज के लिये दो सूरतें अस्र के फर्जो के लिये दौ सूरतें 
मग्रिब के फर्जो के लिए और दो सूरतें इशा के फर्जो के लिए हर 
रकात को 4५ | पर टरखा देना इतनी जहालत ये इलम | 
हासिल करते हैं अपनी जरूरियात का अल्लाह की मअरफत का 
पहली किताबों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के नबी स, के इलम. 
: पर जम जातें हैं अगर्चे सारी दुनिया मुखालिफ्‌ हो अल्लाह और 

रसूल की ख़बर उनको इधर उधर नहीं कर-सकती | 

कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उस 


के रसूल से प्यार करता है 
खैबर का किला फतेह नहीं हुआ, अबू बक्र से नहीं हुआ, उमर 
रजि, से नहीं हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
'कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लंम से प्यार करता है और अल्लाह और उसका रसूल 


भी उससे प्यार करता है। जानिबैन की मुहब्बत उमर रजि, ने 
फुरमाया कभी इमारत और हुकूमत की ख्वाहिश भी दिल में पैदा - 
नहीं हुई आज ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये झंडा मुझे मिल जाए 
क्योंकि आप स, ने जो इरशाद फरमाया ये बहुत बड़ी गवाही है कि 
अल्लाह और उसका रसूल स, उससे प्यार करते हैं तो अगले दिन 
फरमाया आप स, ने अली कहाँ हैं। अली रजि० की आँखें ख़राब 
थीं देख नहीं सकते थे कहा कि जी आँखें खराब हैं फरमाया 
बुलाओ बुलाया गया आँखों में लुआब मुबारक डाला फिर फरमाया 
की जाओ उनसे पहले एक सहाबी हम्लाआवर हुए थे हजरत सईद 
बिन आमिर रजि, बहुत बड़े सहाबी हैं मुखालिफीन के हम्ले से 
शहीद हो गए उन काफिरों में से एक दनदनाता हुआ आया कि 
कोई है मेरे मुकाबले में? मैं वह मरहब हूँ जिसको खैबर जानता है 
हथियारों का आज़माया हुआ हूँ हज़रत अली रजि, जवाब में आगे 
बढ़े मैं भी आ रहा हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है हैदर 
शैर को कहते हैं शैर के अरबी जबान में सौ के करीब नाम हैं में 
शैर हूँ जंगल का जिसको देख कर सबके होश गुम हो जाते हैं मैं 
जंगल का शैर हुँ एक ही वार में दो टुकड़े कर दिये और खैबर के 
किले को उठा कर फैंक दिया जिसको बाद में चालिस आदमियों ने . 
उठाया जो दुनिया में बड़े होते हैं तो दीन में आने के बाद इधर भी 
बड़े बन जाते हैं तो जिन लोगों को अल्लाह ने दुनिया में वजाहत 
दी है तो मेरे भाइयो! क्यों जाए करते हो कितने कमा लोगे। 

` हजरत अली रजि, ने दुनिया को 

तीन तलाकें दे दीं 

जर्रार बिन जुम्रा किनानी फरमाते हैं कि हज़रत अली रजि, 

की वह आवाज आज मेरे कान सुन रहे हैं रात भीग चुकी है और 


4०१44%8 7०००० १४984 ॥ 840 80 # ##4# 62९0 eevee 959 ९३३७५ 


सितारे फीके पड़ चुके हैं मांद पड़ चुके हैं और वह अपनी मस्जिद 
के मेहराब में खड़े हैं अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए तड़प रहा है जैसे 
सांप के डस्ने से इंसान तड़पता है और, रोता है जैसे कोई ग॒मों का. 
मारा हुआ रोता है और दुनिया को कह रहा है मुझे धोका देने आई 
है मुझे देखने आई है मेरे सामने मुज़य्यन हो के आई है दूर हो मैं 
तुझे तीन तलाक दे चुका हूँ, तेरी उम्र थोड़ी तेरी मुसीबत आसान ऐ 
मेरे अल्लाह! मेरे पास सफर का तोशा कोई नहीं है और सफर 
बड़ा लम्बा है और ये कौन कह रहा है? जिनके बारे में हुजूरे . 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत अली. 
रजि, का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और यूँ कहा ऐ अली रजि, 
खुश हो जा जन्नत. में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा ये कह रहे 
हैं कि मेरे पास तोशा नहीं है मेरे पास सफर का तोशा नहीं है और 
सफर बड़ा लम्बा है। 


पीरी और कबूतर बाजी 


हजरत शाह अब्दुल कुूस साहब रजि, हिन्दुस्तान में बड़े . 
मशाइख में से गुज़रे हैं उनका लड़का कबूतर बाज़ बन गया बाप. 
का इन्तिकाल हो गया एक मरतबा बाजार में कबूतर उड़ा रहा था. 
तो एक मीरासी बाज़ार में निकला, बड़ा जुब्बा पहना हुआ पीछे 
मुरीदों की कतार और आगे आगे वह जा रहे थे तो अबू सईद 
अब्दुल कुहूस साहब रह. का लड़का हंसने लगा कि अरे तुमने पीरी 
कब से संभाली तो उसने कहा जब सें तुमने कबूतर बाजी संभाली 
हमने पीरी संभाली बस दिल पर एक चोट लगी अपनी माँ के पास 
आए कहने लगे मेरे बाप की मीरास कहाँ है माँ ने कहा बेटा तेरे 
बाप की मीरास तो जलालाबाद चली गई तेरे बाप की मीरास 
` जलालुद्दीन रह. जलालाबादी के पास वहाँ पर है कहने लगे बहुत 


अच्छा. घर छोड़ा और अपने बाप की मीरास हासिल करने के लिए 
निकल खड़े हुए। 
अल्लाह तआला ने जन्नत दे दी माल वा जान 
के बदले में 


एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ जवानी में जज़्बा होता है ना 
ख्वाहिशात .का, एक आयत पर वह लड़का खड़ा हुआ बड़े मालदार 
आदमी का लड़का था बाप मर गया अकेला जाएदाद का वारिस | 
. था कहने लगा अब्दुल वाहिद क्या कह रहे हो अल्लाह ने जन्नत 
दे दी माल व जान के बदले में? कहा हाँ हंसने लगे फिर मैं भी 
सौदा करता हूँ अभी पता चलेगा तुम कितना सौदा करते हो दुकान 
खींचती है या आखिरत खींचती है उस लड़के ने कहा कि फिर मैं 
भी सोदा करता हूँ कंहा बेटा देख लो निकलना आसान नहीं है. 
अभी मग्रिब से पहले एक नौजवान भाई कह रहा था कि एक 
आदमी राएवन्ड गया मैंने-पूछा कि क्या देखा? कहा कि मिट्टी 
` गुबार देखा और कुछ नहीं देखा हाँ भाई! जो घरों में एयर 
कन्डीशन लगाएँगे उन्हें फिर गर्द व गुबार में कहां चैन नसीब होगा 
अब्दुल वाहिद ने कहा देख लो बेटा ये निकलना आसान नहीं है 
उस लड़के ने कहा जब अल्लाह तआला 'जन्नत दे रहा है तो फिर 
निकलना कौनसा मुशकिल है मेरे दोस्तो उसी की आवाज़ लगाई 
जा रही है कि आखिरत का जज्बा बन जाए। | 
हजरत सअद रजि, की मौत पर हुजूर स, का 
रोना और हंसना 
` मेरे भाइयो! जब हम मैदान ही में ना उतरें हमारी इस्तेदाद 
कैसे चमकेगी हज़रत अबू लुबाबा रजि, को हुजूरे अक्रम 


! इनाम अर्ये वाकिभात | [55] 


सल्लल्लाहु अलैहि 'वसंल्लम ने फरमाया मैं इस पर रोया कि ये 
किस हाल में गया और ज़ो हज़रत सअद रजि, .का अल्लाह के 
पास उसका दर्जा देखा तो मैं हंस पड़ा कि अल्लाह ने कितना 
ऊंचा रुत्बा दे दिया और मैंने उससे मुंह फैर लिया हुजूरे अकरम 


स, क्यों रोते थे? इसलिए कि आप जन्नत व दोजख अपनी आँखों 
से देख रहे थे। 


अल्लाह की मदद अपनी आँखों से देख ली 

मेरे भाइयो! यरमूक की लड़ाई का मैदान एक नौजवान लड़का 
अबू उबैदा रजि, से कह रहा है ऐ अबू उबैदा रजि, मैं हुजूरे अक्रम 
-सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ तुम्हें कोई पैगाम 
पहुंचाना है तो बताओ? जज़्बे देखो हजरत अबू उबैदा रजि, रोने 
लगे और कहा कि ऐ भाई हुजूरे अक्रम सठ ल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को पैगाम दे देना कि आपने जो वादे हमारे साथ किए थे 
- हमने उनको सच पाया और अल्लाह की मदद अपनी आँखों से. 
देख ली मर रहे हैं और जन्नत कों जा रहे हैं एक सहाबी रजि, के 


` भतीजे को उठा के लाया गया जस्मी कटे पड़े हैं उनके चचा बड़े 


सहाबी रजि, थे देखा तो रोने लगे और कहने लगे या अल्लाह मेरे 
. भतीजे को ठीक कर दे भतीजे को थोड़ां सा होश आया तो कहने 
लगे ऐ चचा मेरे लिए दुआ मत करो वह देखो हूर मुझे पुकार रही 
है मेरे लिए दुआ मत करो। ये वह लोग हैं जो नेक आमाल करके 
. आखिरत वाले बन गए। 

. हुजूर स, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ . 
| लेकर आए 
एक सहाबी रजि, दूसरे सहाबी रजिं, के पास जाते हैं कि “ 


इनान अये वाकिआद।.... | 
जनाब आप रजि, ने मुझे दस लाख रुपये देने हैं कहने लगे जब 
चाहे आके ले जाना मेरे भाई मोहतरम जब घर में आए और अपना 
हिसाब देखा तो लेने नहीं थे देने थे अब उसका जर्फ देखें कि 
उनको भी पता है कि लेने हैं देने नहीं हैं और पैसे भी कोई थोड़े 
नहीं हैं दस लाख रुपये और वह भी आज से चौदह सौ साल 
पहले जब उन्हें पता चला कि देने हैं. लेने नहीं हैं तो भागे भागे 
आए और कहा अरे अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि, जों हुआ भाई 
माफ करना वह रुपये तो मेंने तुम्हारे देने थे फरमाया चल वह मैंने 
` तम्हैं हदिया कर दिये माफ कर दिये अब अल्लाह ने इतना दे दिया 
कि हिसाब ही नहीं यह उसका बेटा है जों हब्शा की हिज्रत करके 
_ भूकों 'पर भूक गुजारी वतन से दूर वक्त गुजारा और मूता के मैदान _ 
में भूके प्यासे जान दे दी, आज उन्हीं को अल्लाह तआंला रिजक दे. 
रहा है कि दस लाख रुपये लेने थे और वह गल्ती से कह रहा है. 
कि तू दे सिर्फ इस बात पर मुसलमान का ख्याल रखते हुए कि 
मैंने माफ. कर दिया. अल्लाह ने दुनिया भी बनाई आप यकीन करें 
कि हुजूरे अक्रम स. दुनिया और आख़िरत की कामयाबियाँ लेकर 
आए हैं लेकिन हम उसके लिए उठते ही नहीं। .. 
जमाअतें अल्लाह की राह में दीवानावार फिरें 
मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब रह, फरमाते थे मैं दो चीजें 
चाहता हूँ एक तो ये चाहता हूँ कि. मुसलमानों की जमाअतें बन बन 
कर अल्लाह. के रास्ते में दीवानावार फिरती हों और अल्लाह के | 
कल्मे को बुलन्द कर रही हों जैसे सहाबा रजि, के जमाने में फिरते 
थे एक तो ऐसा जाहिरी ढाँचा चाहता हूँ और अंदर मैं यह चाहता ' 
हूं कि दिल में से सारे जज्बे. निकाल कर एक ही जज़्बा चाहता हुँ 
कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल स, के नाम पर मरना 


मान अफ्येफ़ याकि | नजी 


चाहता हूँ लड़के ने कहा कि कब निकलोगे? फरमाया पीर के. दिन 
कहा मैं आ जाऊंगा सबसे पहले वह लड़का आया उस वक्त 
तुर्किस्तान में दावत चलं रही थी बिलादे रूम मैं दिन में साथियों 
की खिदमत रात में अल्लाह के सामने खड़ा होना जब रूम के | 
शहर में पहुंचे मुसलमानों की आदत थी, कि पहले दावत देते थे 
कोई लश्कर किसी मुल्क की फतेह के लिए नहीं कोई हम्ला किसी 
फतेह के लिए नहीं हुआ सब कल्मा बुलन्द करने के लिए हुआ। 

मुगीरा बिन शौबा रजि, से रुस्तम कहने लगे “अगर हम 
_ तुम्हारा -ये कल्मा पढ़ लेंगे तो क्या करोगे? फरमाया हम इन्हीं 
कदमों से वापस चले जाएंगे तुम्हारे मुल्क में लौट कर नहीं आएंगे 
सिर्फ चंद आदमी तुम्हें इस्लाम सीखने के लिए छोड़ जाएंगे या 
फिर तुम्हारे पास आएंगे तो तिजारत के लिए आएंगे वैसे नहीं 
आएँगे दावत दी दावत देने के बाद टक्कर हुई ये नौजवान घोड़े 
पर सवार थोड़ी सी नींद आई आँख खोली कहा हाय में #५: _.£? 
“६,०, ऐना का शौकीन हूँ लोगों ने कहा बेचारा लड़का पागल हो 
गया वह लड़का घोड़ा दौड़ाता हुआ अब्दुल 'वाहिद बिन जैद रह. 
के पास आया और कहने लगा शैख कुछ ना | पूछो “4.2; ४.5” 
का हाल उन्होंने कहा बेटा! क्या हाल है मुझे भी तो कोई बताओ: 
- मैं थोड़ी सी नींद सोया तो मुझे ख्वाब में एक आदमी नजर आया 
` कि आओ मुझे “५०४८.४” के पास ले चलो। 


दावते इल्लल्लाह का काम करो दुनिया पर 
गालिब आओगे 


ये काम इस जम्मत को मिला है इसलिए हजरत रबी बिन 
आमिर रजि, अल्लाह उनको जजा दें बात को ऐसे खोल दिया 
जैसा कि रौशन दिन होता है रुस्तम ने पूछा ये ईरान की फौज का. 


बड़ा सालार, कहा क्‍यों आए हो? भूक की वजह, से कपड़ा चाहिए 
क्यों आए हो? रबी बिन आमिर रजि, ने फरमाया नहीं। 

कि जाओ मेरे बंदों को कुफ्र से निकाल कर इस्लाम में ले 
आओ मेरे बंदों को लोगों की गुलामी से निकाल कर मेरा गुलाम 


. बना दो लोगों की. इबादत से निंकाल कर मेरा इबादत गुज़ार 


बनना दो बातिल के जुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल पर 
लाओ दुनिया की तंगी से निकाल कर आखिरत की राहत पर ले. 


` आओ अल्लाह ने हमें दीन देकर भेजा है तुम्हें दावत देंगे यहाँ तक 


किं अल्लाह का वादा पूरा हुआ उसने कहा क्या वादा है अल्लाह 


का? कहा हम में से जो कत्ल होगा जन्नत में जाएगा और जो 


जिंदा रहेगा तुम्हारा मालिक बनेगा तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा और 


' अल्लाह साथ था दावते इल्लल्लाह का काम था तो सारी ताकतें 


दूटती चली गईं कैसर गया वह फारस गया वह किसरा गया वह 
यमन गया नववे बरस में तुर्कस्तान तक, इस्तन्बूल तक, उंदुलुस 
पुर्तगाल, जुनूबी फ्रांस और उधर अलजिरिया, मराकश लीबिया 
अलजजाइर, तेवनस अफ्रीका सारा हमारे पाकिस्तान में मुल्तान में | 


 _ कशमीर तक ये 90 बरस में बोंडरी खींचती गई ये जहाज नहीं थे 


घोड़े ऊंट व खच्चर, गधे थे सारी कायनात उनके कदमों में 
सरकती चली गई तो तब्लीग कोई जमाअत नहीं , ५ १२५१ ह 
^~ 0~5 तब्लीग हर मुसलमान का फर्ज है मुसलमान बन कर 
सारे आलम को इस्लाम की दावत दें हर मुसलमान औरत के जिम्मे 


. है कि सारे- आलम की औरतों को इस्लाम की दावत दे इसी पर 


त 


इस उम्मत को इम्तियाज है क्यों? दावते इल्लल्लाह इनका काम है 
ये एक नेकी करेगा मैं उसको दस दूँगा £ ५७३५...) ५५» 


५७५५० की बारगाह में हुजूर स, ने अर्ज किया या अल्लाह! दस 


भी ठीक हैं। 
दुनिया को छोड़ो, दुनिया पीछे पीछे आएगी 


हजरत ईंसा अलैहिस्सलाम -ने ख़्वाब में देखा एक गाय थी. 
उसका माथा फटा हुआ और दुम कटी हुई हजरत ईसा | 
अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कौन हो? कहा कि दुनिया कहा तेरा ये 
. हाल क्या है? कहा जो मेरे आशिक हैं मेरे पीछे भागते हैं उन्होंने . 
दुम तो काट दी लेकिन मुझे काबू नहीं. कर सके फिर कहा ये 
माथा क्यों फटा हुआ है? कहा जो लोग मुझे छोड़ के भागते हैं मैं 
उनके पीछे भागती हूँ उन्होंने मुझे ठोकरें मार मार कर .जख्मी कर 
दिया मैं उनको काबू नहीं कर सकी। : 

` एक सूडानी नौजवान की तौबा 

एक सूडानी नौजवान मुझे राएवन्ड मे मिला मैंने कहा कैसे राहे . 
हिदायत पे आया कहा पाकिस्तान से जमाअत आई हुई थी और दो 
आदमी साहिल के साथ साथ वह किसी को ढूंढने के लिए निकले 
हुए थे तो मैं वहाँ नंग धड़ंग लेटा हुआ था वहाँ जो था औबाश 
` नौजवान अमरीकन उन्होंने उनका मजाक उड़ाया शोर हुआ तो मैंने. 
जो उठकर देखा (मुसलमान तो छुपता नहीं दस करोड़ में पता लग 
जाएगा कि मुसलमान बैठा है। हमें तो बताना पड़ता है जी में 
मुसलमान हूँ मुसलमान की तो एक पहचान है) मैंने देखा कि औए 
ये तो मुसलमान हैं मैं वैसे ही नंग धड़ंग उनके पीछे पहुंचा मैंने 
कहा अस्सलामु-अलैकुम मैं मुसलमान हूँ, मेरी गैरत को जोश आया 
है आपकी बेइज्जती की गई है आप कहाँ ठहरे हुऐ हैं मैं आप के 
पास आऊंगा। उन्होंने कहा फलां जगह एक मस्जिद है हम वहाँ 
ठहरे हुए हैं में घर गया कपड़े बदले सीधा उनके पास पहली 
मज्लिस में ऐसी तौबा की कि पूरी जिंदगी बदलं गई । 


कुर्न मजीद सारी किताबों का निचोड़ है 
अल्लाह पाक ने कुर्आन मजीद को सारी किताबों का निचोड़ 
बना दिया जो जिस जमाने में उतरीं वह उस ज़माने के लिए थीं। 
फिर अल्लाह तआला उसको मुकम्मल करता है। RSAC] 
Eo SEY FSS ८.७५ SE E32 (सूरह 
अलमायदा आयत3) मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को मुकम्मल कर 
दिया है। किसी चीज़ का मुकम्मल होना दो तरह से होता है 
सिफात के ऐतबार से और अज्जा के ऐतबार से जो सिफात के 
ऐतबार से मुकम्मल हुआ उसे कामिल कहते हैं और जो अज्जा के 
ऐतबार से, अरबी में तो अल्लाह तआला ने.कहा। #5 ८-5! 
७5-५० सिफात के ऐतबार से मेरा दीन कामिल हो गया। ८-००. 
+5 और अंज्जा के ऐतबार से भी मेरा दीन मुकम्मल हो. 
गया। अब ना कोई जुज़ इसमें बाकी बचा है और न कोई सिफत 
बाकी बची है। अज्जा भी मुकम्मल हो गए और सिफात भी पूरी हैं। 
अंब मेरा ऐलान सुना दो। 
. तुम तब्लीम करो हिफाजत मैं करूंगा 
ट yl ५4 ८-५५ £|); ये आयत बड़ी जबरदस्त है इसमें 
इशारा है कि अगर झे उम्मत कुरआन की तब्लीग का काम शुरू कर 
दे इस्लाम को दुनिया में फैलाना शुरू कर दे तो अल्लाह की 
हिफाजत का निज़ाम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। iy) 
` ८५ ८८.2८; मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हिफाजत का वादा 
इस काम के साथ.अल्लाह ने जोड़ा है इस आयत में इरशाद हो. 
रहा है कि तुम तब्लीग करो हिफाजत मैं करूंगा अभी अल्लाह की 
हिफाजत का निजाम हरकत में नहीं जब वह हरकत में आता है तो _ 
अल्लाह तआला क्या: क्या नमूने दिखाता है आग के ढेर पर 


4 «» 
! हमान अफ़येग वाकिआत : हे [] 
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हिफाजत करके दिखाई | मछली के पेट में हिफाजत करके. 
दिखाई । छुरी के नीचे हिफाजत करके दिखाया। समन्दर में 'डाल 
कर हिफाजत करके दिखाया। फिरऔन की गोद में बिठा कर: 
उसके मुंह से कहलवा कर ,\4:। यही है मेरा कातिल 'फिर भी 
हिफाजत करके दिखाया ये अल्लाह की हिफाजत का निजाम है। 
इमाम शाफई का कौल, ये दुनिया मुझे” धोका 
देने आई है 
इमाम शाफई रजि, ने कहा 5,७ ५ ८5६5-०३ 0 
९}७- -3 ,*। <) ये दुनिया मुझे धोका देने आती है पचास, सांठ 
साल की औरत सुर्खी पाउडर लगा कर किसी को धोका दे सकती 
है हाँ जिसकी आँखें खराब हों वह उसे धोके में डाले तो अलग 
बात है ये दुनिया मुझे धोका दे रही है में इसकी सुर्खी के पीछे 
इसकी सियाही को जानता हूँ मैं इसके हुस्न के पीछे इसकी 
बदसूरती को जानता हूँ मैं इसकी चमक के पीछे इंसके अंधेरों को 
जानता हूँ मैं इसकी खुशियों के पीछे इसके ग॒मों की बारिश को 
जानता हूँ। (४:०२ ५५ उसने मुझे हाथ दिया कि आज (४:८३ ५ 
।५।. ८+ मैंने वह हाथ भी काट लिया और उसका उल्टा हाथ भी 
काट लिया (६/9 ८.६१ ६६> ८5 (--- अल्लाह ने कहा था 
हराम न खाना मैंने हलाल को भी छोड़ दिया यानी मैंने हला,, को 
भी फूंक फूंक कर इस्तिमाल किया ५६०६-० ८६:१, गौर किया तो 
वह बेचारी खुद ही मोहताज थी। 
एक सहाबिया रजि, की आप सल्लल्लाहु, = 


वसल्लम से बेमिसाल मुहब्बत का वाकिआ 
एक अंसारिया रजि, को ये पता चला कि हुजूरे अक्रम _ 





सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद की लड़ाई में शहीद हो गए वह 
बेकरार निकली अभी पर्द का. हुक्म नहीं आया था पाँच हिजरी में 
पर्दे का हुक्म आया है ये गज़वे 'उहुद में तीन हिजरी में हुआ था। तो 
बड़ी बेचैनी से कह रही है। ९५0 0५-2५} ७७० ००२ ८४०० 
एक आदमी ने आकर कहा ५१-5 अम्र बिन जुषूअ की बीवी | 
ने ये ख़बर दी कि ८ १ ॐ तेरा शौहर कत्ल हो गया कहा | 
al Dey 3 BO erly «3 ये बताओ कि अल्लाह के 
रसूल का क्या हुआ उसने फिर कहा कि तेरा बेटा शहीद हो गया 
उसने फिर कहा |0 १४) १.) ८3 «| बताओ कि अल्लाह के 
रसूल का क्या हाल है? उसने कहा कि तेरा भाई भी कत्ल हो 
गया कहा ०५०) ^~ 5१ ^ ७ ये तो बताओ कि अल्लाह के 
रसूल का क्या हाल है? उस औरत का खाविंद्र, बेटा और भाई 
तीनों शहीद हो गए तो उसके पीछे कोई न रहा लेकिन हुजूरे 
अक्रम सः की मुहब्बत ऐसी है कि उसको उनकी परवाह ही नहीं, . 
कहा गया कि हुजूर स» ठीक हैं ८५४7-25 ८-> जब तक हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर मेरी आँखें ठंडी न 
हो जाएं तो मुझे चैन और सुकून नहीं आ सकता तो दौड़ लगाई 
उहुद की तरफ जब वहाँ जाकर हुजूर सः को देखती है कि सामने 
से हुजूर स» तशरीफ ला रहे हैं और ये औरत आप सः के सामने. 
बैठकर आपके कुर्ते के दामन को पकड़ कर कहती है या 
रसूलुल्लाह सः! आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी मिट जाए तो 
मुझे कोई गम नहीं | | | 
. तेरे रोने ने आसमान के फरिशतों को रुला | 
॥ दिया | 

हज़रत सलमान फारसी रजि, से किसी ने कहा कि तुम्हारे 


नबी सः ने तुम्हें बैतुल ख़ला में जाने का तरीका भी बताया है 
फरमाया हाँ! हमारे नबी सः ने हमें हत्ता कि बैतुल ख़ला तक जाने 
का तरीका भी बताया है ये कैसी अजीम किताब है कि चलने का 
भी तरीका बताया बड़ी आज्जी और तवाजे से चलते है 
७०५००।४७ 5 ee 4:95} कोई उनसे जहालत का मामला 
करे तो वह उनसे वही जहालत का मामला नहीं करते बल्कि उनसे _ 
'सलामती की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि कोई बुरा 
सुलूक करे तो उससे कंता तअल्लुक करके अलग हो जाते हैं नहीं 
ये जहालत के बदले में सलामती का रवय्या इख्तियार करते हैं 
सलामती का बोल बोलते हैं। उनकी रात कैसी होती है 5+: 
ए १ ७-७ 7 कभी सज्दे में होते हैं कभी कयाम में होते हैं. 
एक सहाबी रजि, रात को नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में रो रहे 
हैं ५६ .« 5 >| कह रहे हैं सुबह मस्जिद में आये तो आप स, ने 
फरमाया आज तेरे रोने ने आसमान के फरिशतों को रुला दिया। 
` जो अल्लाह पाक से मांगेगा अल्लाह. उसको : 
देगा 
सुलैमान बिन अब्दुल मलिक बड़ा खूबसूरत था वह एक दिन 
में चार निकाह करता था चार दिन के बाद चारों को तलाक देकर 
चार और करता था उनको तलाक देकर चार और करता था : 
बांदियाँ अलग थीं लेकिन पैंतिस साल की उम्र में मर गया चालिस 
साल भी पूरे नहीं किए दुनिया में कितनी अय्याशी की उन्होंने । 
उसके मुकाबिल उमर बिन अब्दुल अजीज रह, इक्तालिस साल 
उनके भी पूरे नहीं हुए लेकिन उसने अल्लाह को राजी करना शुरू 
कर दिया अब देखिए कि जब सुलैमान को कब्र में रखने लगे तो 
उसका जिस्म हिलने लगा तो उसके बेटे अय्यूब ने कहा मेरा बाप 


द क्‍ [व] | 
जिंदा है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा १-१ >> 
«५५६५ बेटा! तेरा अब्बा जिंदा नहीं है अज़ाब जल्दी शुरू हो गया 
है जल्दी दफन करो हालांकि ज़ाहिरी तौर पर सुलैमान बिन अब्दुल 
मलिक बनू उमय्या के खूबसूरत शहजादों में से था उमर बिन 
अब्दुल अजीज रह, फरमाते हैं कि मैंने उसको कब्र में उतारा और 
चेहरे से कपड़े को हटा कर देखा तो चेहरा किब्ले से हटकर दूसरी 
तरफ पड़ा था और रंग काला सियाह हो गया था और उसी तख्त 
पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रह, ने बैठकर वह काम किया जो 
अल्लाह की किताब कुर्आन कहता है जो अल्लाह के हबीब स, ने 
कहा अल्लाह से तअल्लुक बनाया फिर उमर बिन अब्दुल अजीज 
रह. ने अपने एक वजीर को बुलाया जिसने सुलैमान को मशवरा 
दिया था कहा मैं तीनों ख़लीफों का चेहरा कब्र में देख चुका हूँ 
उनके चेहरे किब्ले से हट चुके थे तुम मुझे देखना मेरे साथ क्या 
होता है जब हज़रतं उमर को दफन करने लगे तो अल्लाह ने 
पहले ही इन्तिजाम कर दिया था जब कब्र में उतारने लगे तो एक 
हवा चली और एक पर्चा गिरा जब पर्चे को उठा कर देखा तो उस 
पर लिखा था कि पहली सतर १-7 7०> 7 १ ५ दूसरी : 
सतर ८:१ ० ५९-८ ८५ ^ ९ ८+ 7५ ये परवाना है उमर के 
लिए अल्लाह की तरफ से निजात का तो उन्होंने परवाना समेत 
को कब्र में रख दिया वज़ीर ने उनके कफन की गिरह को खोला 
` और वह चेहरा किब्ले.की तरफ था और ऐसा लगा जैसे चौदहवीं 
का चाँद कब्र में उतर आया उसने अल्लाह से दोस्ती लगा ली थी। 
तो भाइयो! ये मुबारक मज्मा ये मुबारक रातें कुर्आन का खतम ये 
_ सारी बातें कुबूलियत की हैं जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह देगा।. 


ईमान अफ़्योळध वाकिआत [5 [65 | । 


हुजूर सः की हजरत जाफर रजि, से मुहब्बत 
आप हज़रत जाफ्र रजि, के घर गए ये आप स. के चचाजाद 
भाई थे बेचारे पहले से धक्के खा रहे थे पाँच हिज्री तक आप 
रजि, हब्शा में रहे फत्हे खैबर पर वापस तशरीफ ले आए एक 
साल भी अपने पास नहीं रखा कि फिर वापस कर दिया जब ये 
शहीद हुए तो आप स. ने फरमाया ऐ जाफर रज़ि, तेरा जाना मुझ . 
पर बहुत ही गिरा गुजरा है लेकिन इसके बावजूद तेरा कुर्बान होना 
मुझे ज़्यादा महबूब है तेरी जुदाई मुझे गिरा है और तेरा मेरे साथ 
रहना इतना पसंद न होता जितना यह पसंद आ गया कि तू 
अल्लाह पर फिदा हो गया जब खैबर के मौके पर जाफर रजि 
आए तो हुजूर स. ने फरमाया कि तेरे आने से मुझे खैबर क़े फतेह 
से भी ज़्यादा खुशी हुई उनके घर गए तो हजरत अस्मा आटा पीस 
कर रख के बच्चों को नहला कर चूल्हे पर बैठ गई थीं जब हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आप स 
का: चेहरा मुतास्सिर था हज़रत अस्मा रजि, ने आप स, के चेहरे 
. पर देखा तो थोड़ी हिस बेदार हो गई कि जाफर रजि, के साथ. 
कुछ हो गयां है पूछने की हिम्मत नहीं थी हजरत जाफर रजि, के 
तीन बेटे थे औन रजिः, मुहम्मद रजिन और अब्दुल्लाह रजि, सबसे 
बड़े थे औन रजि, दरमियाने मुहम्मद रजिन सबसे छोटे थे इन तीनों 
को आप स. ने बुलाया और इनको प्यार करते हुए रोने लगे इनकी 
` तरफ मुंह करके तो हजरत अस्मा'रजि. ने देखा आँसू टपकते हुए 
पूछा या रसूलुल्लाह स. जाफर रजि, का क्या बना चूंकि आपके 
आसू छलक रहे थे वही बताने के लिए काफी थे लेकिन डूबते को 
_ तिन्के का सहारा कि शायद जख्मी हुए हों या शायद जिंदा हों तो 
आप स, ने फरमाया (......>.»(.... तू अपने अल्लाह से अजर की 
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उम्मीद रख वहीं गिर कर बेहोश हो गई ऐसे घर टूटे तब इस्लाम 
यहाँ आकर हम तक पहुंचा। भाइयो! हमारे घर नहीं टूटेंगे हम इस 
काबिल नहीं हैं आजमाने को नहीं तअल्लुक चाहिए हमें अल्लाह 
इतना = पं आज़माएगा कुछ तो कदम उठाएं इस काम को अपने 
जिम्मे तो समझें कि दीन का काम करना मेरे जिम्मे और पहुंचाना 
हमारे जिम्मे है तब्लीग दरमियान में एक वासता एक घंटा मैंने बात 
की है उसमें कहा कि तब्लीगी जमाअत का मेम्बर बनें। 
दो बातें की हैं अल्लाह के वासते अल्लाह और उसके 
रसूलुल्लाह स, के हुक्मों के पाबन्द बनके चलो वरना बरबाद हो 
जाएंगे अपनी औरतों को भी समझाओ और अपने आप को भी 
समझाओ अल्लाह के रास्ते में ख़ुद भी निकंलो और अपनी औरतों 
को भी निकालो। | 
| गधा, बाप, बेटा 
` एक छोटी सी किताब जो अंग्रेजी में थी उसमें एक कहानी थी 
बाप बेटे दोनों गधे पर सवार जा रहे थे लोगों ने कहा देखो ये 
कैसे जालिम हैं कम्जोर सा गधा है दोनों उस पर बैठे हुए हैं तो 
बाप ने कहा बेटे तू उतर जा मैं बैठा रहता हूँ वरना लोग और भी 
. कुछ कहेंगे ताकि उनकी ज़बान बंद हो जाए आगे कुछ और लोग 
` खड़े थे उन्होंने कहा ये कैसा जुल्म है खुद सवार है छोटे से बच्चे 
को पैदल चला रहा है तो बाप ने कहा बेटा तू ऊपर आ जा मैं 
नीचे चलता हूँ वरना लोग क्या कहेंगे? थोड़े लोग आगे खड़े थे. 
उन्होंने कहा ये कैसा नाफरमान बेटा है? खुद सवार है और बाप 
को नीचे चला रहा है अब बेटा भी सवारी से उतरा और दोनों 
पैदल सवारी के साथ साथ चल दिए आगे कुछ लोग खड़े थे 
उन्होंने कहा ये कैसे पागल लोग हैं? सवारी साथ है और पैदल 


चल रहे हैं तो बाप ने कहा बेटा अब क्या करें तो बेटे ने कहा गधे 
को सर पर उठा लें गधे को सर पर उठा कर चल रहे हैं, तो वह 


तस्वीर अब भी मेरे जहन में है जो स्कूल के जमाने में .किताब में 
देखी थी। 


फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया रजिः का 


मुहब्बत भरा वाकिआ. 

मुहब्बत हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। हज़रत आसिया 
रजि, फिरऔन की बीवी है। मुहब्बत हो गई आसिया को ईमान ले | 
. आई ईमान अंदर रासिख हो गया पूरी मिस्र की हुकूमत को ठोकर 
मार दी नहीं चाहिए, लटका दो सूली पर सूली पर लटकना 
आसान है सबसे पहले सूली का ईजाद करने वाला भी फिरऔन है 
हाथों में कील गाड़ के लकड़ी गाड़ देता था अब बारी आई | 
आसिया की अगर वहं कहती कि नहीं मानती तो दिल में ईमान था 
सिर्फ ज़बान से कह देती तो उसके लिए जाएज़ था माफ था 
लेकिन ईमान की एक सिफत ऐसी आती है कि जान लगाना और 
जान पर खैल जाना महबूब बन जाता है तो वह इस सिफूत में आ 
गई थी अभी उस आदमी से जो मर्जी आए मनवा लो उससे नीचे 
वाला ईमान हो तो वह हजारों बहाने करेगा यही बहाना काफी .है 
कि लोग क्या कहेंगे लोगों को फुर्सत मिलेगी कुछ कहने की | 

शहर के कुछ बदकमाश लोगों की बख्शिश 

बनी इस्राईल में एक नौजवान था। गुनहगार बड़ा नाफरमान। 
लोगों ने शहर से निकाल दिया। वीराने में जाकर पड़ गया वहाँ 
बीमार हो गया कोई पूछने ना आया। मरने का वक्त आ गया तो 
आसमान को देखकर कहने लगा या अल्लाह मुझे अज़ाब देकर 
तेरा मुल्क ज़्यादा नहीं होगा। मुझे माफ करके तेरा मुल्क थोड़ा 


आ वाका ॒ [68] 
नहीं होगा तू देख रहा है १०५०-४ १-५7-5 >| न मेरा कोई 
रिश्तेदार मेरे पास है ना मेरा कोई दोस्त मेरे पास है सबने मुझे 
ठुकरा दिया है मैं हूँ ही इस काबिल कि ठुकराया जाऊं और तू 
. मेरी उम्मीद को पूरा फरमा दे और मुझे महरूम ना फरमा और मुझे 

माफ कर दे बेशक तेरा फ्रमान है। >»! ५५) 5! ,>-। ये कहा 
_ और उसकी जान निकल गई मूसा अलैहिस्सलाम पर वहि आई कि 
मेरा एक दोस्त फलाँ वीराने में मर गया है उसे जाकर गुस्ल दो 
और जनाजा पढ़ो और जितने शहर के बदकमाश और नाफरमान हैं 
उनसे कहो कि जिसने उसके जनाजे में शिर्कत कर ली उनकी भी 
. बख्शिश कर दूंगा। ये जो ऐलान किया गया तो लोग भागे भागे. 
गए कि हर कोई गुनहगार है। आगे जाकर देखा तों वही शराबी 
- जुआरी जानी। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप क्या कह रहे ये तो ऐसा 
था उन्होंने कहा या अल्लाह तेरे बंदे तो ये कहते हैं आप वह कह 
रहे हैं अल्लाह तआला ने फरमाया वह भी सच्चे हैं और मैं भी 
सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसां ये कह रहे हैं लेकिन जब मरा है 
तो ऐसी बेबसी में मरा है और मुझे पुकारा है तो इस तरह तड़प के 
` पुकारा है कि मुझे मेरी जात की कसम उसने सिर्फ अपनी ही 
बख्शिश मांगी कमजर्फ निकला सारे जहान की बख्शिश मांगता तो 
मैं संबको माफ कर देता। तो भाई ये जो तब्ल़ीग का काम हो रहा 
है दुनिया में कोई अलग मेहनत नहीं है बल्कि इस बात की मेहनत 
है कि हर मुसलमान: ख्वाह जिस शोबे से तअल्लुक रखता है 
अल्लाह का बंदा अल्लाह का फरमांबरदार बन के चले एक बात। 
. अगली बात फरमांबरदारी कैसी हो हमने तो अल्लाह को नहीं 


देखा | 


एक गौरे की दावते तब्लीग 

१982ई० जब इंग्लिस्तान गए थे तो हमारे साथ डॉक्टर 

अम्जद साहब थे उनकी आदत ऐसी थी कि गौरों को भी दावत 
देना शुरू कर देते तो एक गौरे को दावत दी तो उसने कहा कि | 
इस्लाम तो मुझे प्यारा है लेकिन मुसलमानों से नफरत है इस्लाम 
` अच्छा मजहब है और मुसलमान बुरा है दूसरे साहब ने कहा कि 
पहले आप आप अम्ली तौर पर मुसलमान हो जाइए तो फिर हम 
मुसलमान हो जाएंगे इस तब्लीग की मेहनत के ज़रिए से एक तो. 
' पूरा दीन सिखाने की दावत दी जा रही है कि पहले पूरे दीन को 
सीखें और अगली बात के लिए जहन बनाया जा रहा है कि सारी 
दुनिया के इंसानों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाना पड़े तो. 
हमें जाना है ये दावते इल्लल्लाह हमारी जिम्मेदारी है इसी पर तो 
ये सारे मरातिब और फजाएल हैं इस वकत इस्लाम में जो देर हो 
रही है हमारी वजह से हो रही है हम दो साल पहले केनेडा गए 
हमारे साथ ये वाकिया पेश आया वहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे 
आबशार गिरती है (जिसको नया. गिरा आबशार कहते हैं) लाखों. 
इंसान वहाँ. पर देखने के लिए आते हैं हम उसके करीब से गुज़र 
रहे थे तो नमाज़ का वक्त हो गया तो हमने यहीं नमाज़ पढ़ने का 
इरादा कर लिया हमने एक तरफ होकर अजान दी और चादरें. 
बिछाईं तो एक अम्रीकन हमें कुर्सी पर बैठकर देखता. रहा हमने _ 
उसी आबशार की नहर से वजू किया और नमाज़ की तय्यारी. 
: करने लगे तो वह कहने लगा कि आप मुसलमान हैं? हमने कहा 
कि हाँ हम मुसलमान हैं तो उसने कहा कि मेरे भी कुछ दोस्त _ 
मुसलमान हैं जब हम नमाज से फारिग हो गए तो वह हमारे करीब 
हो गया तो कछ साथियों ने कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो 


जाते? तो कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है शायद मेरी बीवी न 
माने तो मैंने कहा कोई और बीवी अल्लाह तआला देगा उसकी 
क्या बात है? तो वह कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गया तो हमने 
उसको एक इस्लामिक सैंटर का पता दे दिया कि आप वहाँ 
तशरीफ ले जाइए इंशा अल्लाह मजीद रहनुमाई मिल जाएगी। 
कैलिफौरनिया में एक अरब लड़का खड़ा था पगड़ी कुर्ता पांजामा 
पहना हुआ था एक लड़की आ गई और कहने लगी कि तुम कौन 
हो? तो अरब कहने लगा कि मुसलमान, उस लड़की ने पूछा कि ये 
लिबास कैसा है? उसने कहा कि मेरे नबी का है तो उसने कहा 
कि ये तो बहुत खूबसूरत लिबास है दूसरे मुसलमान ये क्यों नहीं 
` पहनते अरब बोला ये उनकी गफलत है और गल्ती है फिर उसने 
कहा कि इस्लाम क्या है? मुझे बताओ तो सही? पांच मिनट बात | 
की तो मुसलमान हो गई इस वक्त जो देर हो रही है। ये हमारी 
तरफ से हो रही है कि हम तब्लीग को अपना काम बना कर दीन... 
सीख कर पूरी दुनिया में फैल जाएं तो मुल्कों के मुल्क इस्लाम में . 
आएँगे अब आप बोलिए और बताइये कौन कौन तय्यार है इसके 
लिए अब आप की बारी है हमने अपनी बात अर्ज कर दी अब आप 
फरमायें कि कोई भाई चार माह के लिए नकद तय्यार है। 
हजरत नूह अलौ, के तीन बेटे साम, हाम और . 
याफस 
| एक दफा हजरत ईसा अलै. तशरीफ ले जा रहे थे तो एक 
कब्र देखी तो फरमाया ये है नूह अलै के बेटे साम की कुब्र। जब 
तूफान आया सारे मर गए तीन बेटों से फिर नस्ल चली साम, हाम 
और याफस हम सारे साम की औलाद हैं सारे यूरोप वाले याफस 


की औलाद हैं। सारे अफ्रीका वाले हाम की औलाद हैं। तो उन्होंने 
कहा ये साम की कब्र है तो उन्होंने कहा या नबी अल्लाह उसको 
जिंदा तो करें तो उनके कहने से अल्लाह जिंदा फरमा देते थे। 
उन्हें हुक्म दिया वह जिदा हो के कब्र से बाहर आ गए । कोई 
बातचीत फरमाई कहा वापस चला जा इस शर्त पर दोबारा वापस 
जाता हूँ कि मुझे दोबारा मौत की तकलीफ ना हो। कि मौत का. 
दर्द आज भी मेरी हड्डियों में मौजूद है। इसके लिए कोई पैन 
किलर (Pn ।(॥७7) नहीं है। सिवाए.तक़्वा और तवक्कुल के। 
ऐ खदीजा रजि»! अपनी सौकन को मेरा सलाम. 
| कहना : | 

हजरत खदीजा रजि, का इंतिकाल होने लगा तो हजरत 
खदीजा रजि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली खातून 
पहली बीवी तो आप सल्ल: ने फरमाया खदीजा रजि, जब तू 
जन्नत: में जाए तो अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। या . 
रसूलुल्लाह मैं तो पहली बीवी हूँ तो मेरी सौकन कौन है। कहा कि 
_ फिरऔन की बीवी आसिया का अल्लाह ने जन्नत में मुझसे निकाह 
कर दिया है। | 

तीन बच्चों ने माँ की गोद में बात की 

एक दफा एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एक 
आदमी गुज़रा घोड़े पर सवार, गर्दन अक्ड़ी हुई, सर पर ताज 
` मुतकब्बिर चाल, गुरूर से भरा हुआ, बड़ी उसकी लश पश, बड़ी 
उसकी चमक दमक, तो उस. औरत ने कहा कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे 
को भी ऐसा बना दे। तो उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। सर 
उठाया और कहा 4७० ५-८-०८०४ ७-४ ऐ अल्लाह मुझे ऐसा न 


ईमान अप्येद वाकिआत [72] 
बनाना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन बच्चे माँ की गोद में 
बोल हैं। उनमें से एक बच्चा ये भी था जिसका मैं किस्सा सुना 
रहा हूँ। 
फिर थोड़ी देर बाद एक औरत गुज़री। ऐसी कमज़ोर और 
काली सियाह और लोग उसको मारते जा रहे हैं। ५५७६-५४ (6: 
८५। तूने बुरा काम किया तूने चोरी की और औरत ने कहा ,९५ 


६६६५ ५ ऐ अल्लाह. मेरे बेटे को ऐसा ना बनाना। क्‍ 
तो बेटे ने फिर दूध छोड़ दिया और उसने औरत को देखा 
और कहा ५५/» ,--.->! ०-4) ऐ अल्लाह मुझे इस औरत जैसा 
बनाना | माँ ने कहा तू क्‍या कह रहा है तेरा सत्तिया नास हो। मैंने 
तो अल्लाह से बड़ी इज़्ज़त का मुतालबा कियो है और तू ज़िल्लत 
को चाहता है तो बच्चा बोला अम्मां जान ये जो जा रहा था। ये 
अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह का नाफरमान है। ये मुतकब्बिर है 
जबकि इसका ठिकाना जहन्नम है और वह काली औरत जिस पर 
ज़िना की तोहमत लगी है और जिस पर चोरी की तोहमत लगी 
है। अल्लाह की ऐसी वली है कि अल्लाह के फरिशते भी उसके 
पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। अल्लाह के हां इज्जत का मेयार वह 
नहीं जो हमने बना लिया है। यहूदियों ने, हिन्दुओं ने बना लिया 
है। थोड़े पैसे वाला छोटा आदमी है और दरमियानी पैसे वाला 
दरमियानी आदमी है। बड़े पैसे वाला बड़ा आदमी है। यह तो 
यहूदियों का ज़हन है। | 
गवर्नर का जंगल के दरिन्दों के नाम खत 
हजरत सलमान फारसी रजि, मदाएन के अफसर बन कर 
' आए। बड़े गवर्नर बनके आए तो चोरियाँ शुरू हो गईं। पहले तो 
` कोशिश करते रहे कि ऐसे ही ठीक हो जाएं फिर कहने लगे अच्छा 


भाई का कागज कलम लाओ। लिखा मदाएन के गवर्नर की तरफ 
से जंगल के दरिन्दों के नाम। आज रात तुम्हें जो भी चलता 
फिरता मशकूक नज़र आए उसे चीड़ फाड़ देना। अपने दस्तखत 
करके फरमाया शहर के बाहर इसको कील गाड़ के लटका दो। 
इधर राबता दो रकअत के जरिए ऊपर और उधर जंगल के 
दरिन्दों 'को हुक्म। उधर राबता.ऊपर है तो खाली मुहर हैं शतरंज ` 
के मुहरों की तरह। अच्छा कहा भाई आज दरवाज़ा खुला रहेगा 
शहर का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। जूंही रात गुजरी शैर गुर्राते हुए 
अंदर चले आए किसी को जुरअत नहीं हुई बाहर निकल सके।. 
आपके दो नफिल काम कर गए जो बड़े बड़े हथियार काम नहीं 
कर सकेंगे और इन सारे जालिमों और बदमाशों की अल्लाह 
तबारक व तआला गर्दनें मड़ोड़ कर तुम्हारे कदमों में डाल देगा 
सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल वाला तरीका सीख लें तो उसकी 
भी ट्रेनिंग. चाहिए बगैर ट्रेनिंग के कैसे आएगा। तो जो तब्लीग का | 
काम है इस जिंदगी की ट्रेनिंग है कि जिस में हमारे सारे जिस्म .के 
आजा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे हो जाएं। 
एक .सहाबी का हुक्म ऐ जानवरो! तीन दिन में 
जंगल खाली कर दो 
हजरत उक्बा बिन नाफे रजि, जब पहुंचे तियूनंस में तो 
: कहरवान का शहराब भी मौजूद है ये पहले जंगल था ग्यारह 
किलोमीटर लम्बा चौड़ा जंगल था यहाँ छावनी बनाई थी तो . 
. लशकर में अनीस सहाबी थे उन्होंने सहाबा रजि,. को लेकर एक 
टीले पर चढ़कर ऐलान किया कि जंगल के जानवरो! हम अल्लाह 
और उसके रसूल स, के गुलाम हैं यहाँ छावनी बनानी है तीन दिन 
में खाली कर दो इसके बाद जो हमें मिलेगा हम उसे कत्ल .कर 


देंगे ये वाकिआ ईसाई मुअर्रिखीन ने भी अपनी किताबों में नकल 
किया है। ईसाई मुअर्रिखीन इस वाकिए को लिखते हैं इसकी 
हक्कानियत का ऐतराफ करते हैं तो तीन दिन में सारा जंगल 
खाली हो गया और इस मंजर को देखकर हजारों अमरीकन 
कबाएल इस्लाम में दाखिल हो गये कि इनकी तो जानवर भी 
मानते हैं हम कैसे ना मानें? ठीक है भाई अब ये तो पुलिस वालों 
की भी जरूरत है सूल वालों की भी और सारी दुनिया के 
` मुसलमानों की भी जरूरत है मर्दों औरतों की ज़रूरत है कि हम 
अल्लाह और रसूल की मान कर चलें अल्लाह के नबी की बात ये 
है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह 
तआला ने आखिरी नबी बनाया है आपके बाद कोई नबी नहीं 
आएगा आप स, सारे इंसानों के सारे जिन्नात के और आने वाले 
कयामत तक सारे जहानों के नबी हैं तो सारी दुनिया में इस्लाम 
का फैलाना आप स, के जिम्मे था लेकिन आप स« को तेईस साल 
के अर्सा गुजरने के बाद अपने पास बुला लिया। तो अल्लाह 
तआला ने पूरी की पूरी उम्मत को हुजूर स, की खत्मे नुबूव्वत की 
वजह से ये तब्लीग की जिम्मेदारी सौंपी है। | 
नेक औरत जन्नत की हूर से अफज़ल है. 

. एक हदीस में आता है कि उम्मे सलमा रजिअल्लाहु अन्हा ने 
पूछा पू ees ¢ a 4} ५ 4 0 ५-०) दुनिया की औरतें 
अफ्ज़ल हैं या जन्नत की हूरें अफ़्जल हैं? ये सवाल क्यों पैदा 
हुआ? दुनिया की औरत या मर्द तो गारे मिट्टी से बने हैं पैशाब 
` पाखाने में है और जन्नत की हूर को मुश्क से ज़ाफरान से काफूर 
से अल्लाह तआला ने वजूद बख्शा है मुश्क अंबर जाफरान काफूर 
चारों रश्रुशबूओं से फिर हमारे दुनिया के ये नाम हैं बाकी तो 


बिल्कुल अलग है ये जाफ्रान नहीं ये मुश्क नहीं जो नाफा है हिरन 
'का नहीं वह तो कोई और ही चीज़ होगी जब जन्नत के पानी .का 
एक कत्रा दुनिया में नहीं आसमान पर बैठकर उंगली पे लगा के 
` नीचे कर दिया जाए तो सारे जहान में खुशबू फैल जाएगी तो जो 
खुद खुशबू है वह खुशबूदार कैसी होगी. वह तो बनीं मुश्क अंबर 
जाफरान काफूर से हम बने गारे मिट्टी से तो उन्होंने पूछा कौन _ 
अफज़ल है? हुजूर ने फरमाया (५४५ #८८५ ऐ उम्मे सलमा रजि, 
_ दुनिया की औरत अफजल है? अच्छा «५५-१ ५५१ क्यों वह 
कैसे? आप स, ने इरशाद फरमाया ७२५५१ (५७८०० १ ०6” “2 9 
(७ १: (० उनकी नमाज की वजहं से उनके रोजे की वजह से 
उनकी इबादत की वजह सें। यहाँ इबादत से मुराद क्या है कि पूरी 
ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म में हो नमाज़ रोजा तो पहले आ गया न 
हम तो नमाज़ रोजा को इबादत समझते हैं नहीं इबातद का लफ़्ज | 
जहां भी आया है हदीस में वहां इबादत से मुराद पूरी बंदगी है कि 
पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी हो। अल्लाह की इताअत में हो, 
नबी की इताअत में हो। इन तीन शर्तों के साथ ९-७2-०१ 
(७० ye 4 ७४२) ०-#०-५० 3 नमाज रोज़ा अल्लाह की इबादत 
की वजह से ५+ ८५४ +=. 4९) ८८-८ उनके चेहरों पर नूर आएगा 
>} 2०६-८ जिस्म पर रेशमी जोड़े खालिस सोने का जेवर 
और सोने की उनके सामने अंगीठियाँ होंगी। हमारे हाँ दस्तूर नहीं 
अरब के हाँ दस्तूर है कभी बैतुल्लाह में देखा होगा वह ऊद की 
लकड़ी डाल कर उसकी धूनी दे रहे होते हैं एक ऐसा प्याला सा 
होता है जिसमें धूनी देते हैं उसे मेहमार कहते हैं और बादशाह 
अपने महलात में अंबर ऊद और मुश्क को उसमें रखकर उसको 
जलाते हैं जिससे उसका धुआँ कमरे में उठता है सारे कमरे में 
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. उससे खुशबू फैलती है तो अल्लाह का हबीब सः फरमा रहा है कि 
उनकी वह अंगीठियाँ हैं जिससे खुशबू की महक उठेगी वह मोतियों 
की बनी हुई होंगी लकड़ी की बनी हुई नहीं मोतियों की। 

ऐ अल्लाह तू सबकी सुनता है मेरी भी सुन 
हज़रत उमर रजि, के ज़माने में एक गवय्या था छुप छुप के | 
गाता था गाना बजाना तो हराम है छुप छुप कर गा के वह अपना 
शौक पूरा करता था। लोग कुछ उसको पैसे दे देते थे। जब वह 
बूढ़ा हो गया आवाज़ खत्म हो गई तो आया फाका, आई भूक, अब 

.गया जन्नतुल बकी में एक झाड़ी के पीछे बैठ गया और कहने | 
लगा ऐ अल्लाह जब आवाज़ आई थी तो लोग सुनते थे जब 
आवाज़ ना रही तो सुनना छोड़ गए तू सबकी सुनता है तुझे सब 
पता है मैं जईफ हूँ कमजोर हूँ बेशक. तेरा बेफरमान हूँ पर ऐ 
अल्लाह मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा। ऐसी आवाज़ लगाई ऐसी 
संदा बुलंद की हज़रत उमर. रजि. मस्जिद में लेटे हुऐ थे आवाज 
आई कि मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है उसकी मदद को पहुंचो। 
बकीअ में फरयादी है उसकी फरयाद पूरी करो। उमर रजि, नंगे 
पाँव दौड़े। देखा तो बड़े मियाँ झाड़ी के पीछे अपना किस्सा सुना _ 

रहे हैं जब उन्होंने हज़रत उमर रजि, को देखा तो उठकर दौड़ने 
लगे। कहा बैठो बैठो ठहरो ठहरो. मैं आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ 

कहा किसने भेजा है कहा जिसे तुम पुकार रहे हो उसी ने. भेजा है 
जिसे तुम पुकार रहे हो उसी ने भेजा है तो उसने आसमान पर 
निगाह डाली ऐ अल्लाह सत्तर साल तेरी नाफ्रमानी में गुज़रे तुझे 
कभी याद न किया जब याद किया तो अपने पेट की खातिर तूने 
याद किया तूने फिर भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा। ऐ अल्लाह 
मुझ नाफरमान को माफ कर दे और ऐसा रोया कि जान निकल 
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गई । मौत हो गई हजरत उमर रजि, ने ख़ुद उसका जनाजा. 
पढ़ाया तो मेरे भाइयो! अल्लाह तआला पकड़ते इसलिए नहीं कि 
अल्लाह जल्ला जलालहू रहीम हैं करीम हैं और अपने बंदे पर रहम 
चाहते हैं अपने बंदे पर फुजल करना चाहतें हैं अपने बंदे को 
जहन्नम में नहीं डालना चाहते तो मेरे भाइयो! अल्लाह तआला ने 
दरवाजे खोल दिये हैं मौत तक के लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए 
हैं +५१ ८ ५-०६ ५3 ० तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है. 
तक आदमी की जान निकल कर हलक में न आ जाए गरगरा के. 


शुरू होने से पहले तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है मर्दों के लिए 
भी औरतों के लिए भी। 


खातूने जन्नत ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि . 
वसंल्लम मेरे लिए भी दुआ फरमाऐं 

हज़रत उम्मे हराम रजि, बिन्त मिलहान को जन्नत की बशारत 
है उनके घर में हुजूर सः तशरीफ लाए आराम किया उठे और 
मुस्कुराने लगे। क्या हुआ या रसूलुल्लाह! कहा अपनी उम्मत को 
. देखा है समुन्दर पे जा रही है बादशाहों की तरह। कहा या. 
रसूलुल्लाह स. मेरे लिए भी दुआ करें मैं भी उनमें हो जाऊँ आप 
सः ने दुआ फरमा दी। हजरत माविया रजि, ने कबरस में आज भी 
उनकी कब्र मौजूद है अल्लाह के पैगाम को फैलाना मर्दों ने अपने 
जिम्मे लिया हुआ था। औरतों ने सब्र जिम्मे लिया. हुआ था। औरतें 
` पूरी तरह तो नहीं निकल सकतीं अलबत्ता चंद शराएत के साथ 
निकल सकती हैं लेकिन उन्होंने अपने खाविंद का हक्‌ माफ किया 


हुआ था। जाओ हमारा हक्‌ माफ है आगे चलकर इकटठे अल्लाह 
से ले लेंगे | 
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फातेह सिंध मुहम्मद बिन कासिम रह, अपनी 


बीवी के साथ चार माह रहे 
मुहम्मद बिन कासिम रह, के हिस्से में ये सारा इस्लाम है। 
सबिका सिंध का सारा इस्लाम दीपाल पुर से कशमीर तक पहुंचे 
और अपनी बीवी के साथ कुल चार महीने रहे। चार महीने के बाद 
सवा दो बरस यहाँ गुज़ारे और फिर शहीद कर दिए गए उसने 
अपनी बीवी को चार महीने से ज्यादा नहीं देखा और उसकी बीवी 
ने अपने खांविंद को चार महीने से ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन 
बेशुमार इंसानों का इस्लाम दोनों मियाँ बीवी के खाते में चला 
गया। कयामत के दिन दोनों मियाँ बीवी नबियों की शान के साथ 
जन्नत में जा रहे होंगे कोई उसने छोटा सौदा किया था, बहुत 
बड़ा सौदा किया था। 
दुनिया का नम्बर दो फातेह महमूद 
क्‍ गुजनवी रह. है | 
महमूद गज़नवी दुनिया का नम्बर दो फातेह है फातेह अवल : 
चंगेज खान है जिसने सबसे ज्यादा दुनिया फतेह की। इसके बाद 
महमूद गजनवी रहः है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा फुतूहात कीं। 
इसके बाद तैमूर लंग है। तो महल बनाया बड़ा आलीशान 
इस्लामाबाद का ताजिर तो चंद करोड़ के या चंद अरब के दायरे 
में ही घूम रहा होगा। वह महमूद है जिसके सामने दुनिया के 
खजाने सिमट चुके हैं। महल बनाया बड़ा खूबसूरत बड़ा आलीशान 
अभी शहजादा था बाप जिंदा था। तो बाप को कहा अब्बाजान मैंने 
घर बनाया है जरा आप मुआएना तो फरमाएऐंँ। उसका वालिद 
सबकतगीन रह, बहुत ही.नेक सिपाही से अल्लाह ने बादशाह बना 


[साल अफ्थेक वाकिजात_ | 7 
दिया औकात याद थी आया महल को देखा हसीन | हुस्न व 
जमाल नकश व निगार का नमूना लेकिन एक लफज नहीं कहा कि 
कैसा ख़ूबसूरत है कैसा आलीशान है महमूद गजनवी दिल ही दिल. 
में बड़े गुस्से में मेरा बाप कैसा बेजौक है एक लफ्ज भी दाद नहीं 
दी कि हाँ भाई बड़ा अच्छा है खामोश जब बाहर निकलने लगे तो 
अपने खंजर को निकाला दीवार पर जो ऐसा जोर से मारा दीवार 
पर नकश व निगार थे वह सारे टूट गए। कहने लगा बेटा तूने ऐसी 
चीज़ पर मेहनत की है जो खंजर की एक नौक बर्दाश्त नहीं कर 
सकती तुझे मिट्टी और गारे के खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह 
ने नहीं पैदा किया उस दिल को बनाने के लिए अल्लाह ने तुझे 
` पैदा किया है तो हम थोड़ी जिंदगी के बावजूद यहाँ मुस्तकिल 
जिंदगी का निज़ाम चाहते हैं राहत चाहते हैं। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म. 
टूटा, फतेह शिकस्त में बदल गई 

बदर की लड़ाई में इताअत भी पूरी है। अल्लाह की भी और 
रसूल की भी। हुजूर स» की भी पूरी मानें अल्लाह की भी पूरी 
मानें। हजार फरिशते अल्लाह तआला ने उतार दिए। उहुद की 
. लड़ाई, वही सहाबा, वही नबी, अल्लाह का नबी मौजूद है। सहाबा 
मौजूद हैं। हुजूर स, का एंक हुक्म टूटा। अल्लाह तआला ने फतेह 
को शिकस्त में तबदील कर दिया। हुनैन की लड़ाई में, आज हमें 
कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम ज़्यादा हैं, दुश्मन थोड़े हैं अपनी 
तादाद और कसरत पर निगाह गई और अल्लाह की कुदरत से 
निगाह हट गई। आपने दाएं तरफ देखा “ऐ अन्सार की जमाअत!” 
उन्होंने कहा “लब्बैक या रसूलुल्लाह सः! आप को खुशखबरी हो, 
हम आपके साथ हैं “सो अन्सारी चंद एक मुहाजिरीन वह लौटकर 


आए हैं। अल्लाह ने चार हज़ार का मुंह फेर लिया | कयामत तक 

अल्लाह ने हमें जाबता दिया है कि अल्लाह की मदद दुनिया और 

आखिरत में लेने का जो जाबता है वह हुजूर स. का लाया हुआ 

पूरा दीन है। अल्लाह का नबी भी मौजूद हो और अल्लाह का हुक्म 
दूट जाए तो अल्लाह की मदद हट जाएगी। 


आप मुझ से शादी कर लें 

ग्लासको में हमारा एक साथी था। बीमार हो गया। हस्पताल 
में दाखिल हुआ। तीन दिन तक दाखिल रहा। चौथे दिन नर्स 
उससे कहने लगी। आप मुझ से शादी कर लें। उसने कहा क्यों? 
में मुसलमान हूँ, तेरा मेरा साथ नहीं हो सकता। कहने लगी मैं 
मुसलमान हो जाऊंगी। क्या वजह है? कहा मेरी जितनी सोर्स है | 
हस्पताल में। मैंने आज तक किसी मर्द को किसी औरत के सामने 
आँखें झुकाते. नहीं देखा सिवाए तेरे। तुम मेरी जिंदगी में पहले 
शख्स"हो जो औरत को देख कर नजर झुका लेते हो। मैं आती हूँ 
तो तुम अपनी आँखें बंद कर लेते हो। इतना बड़ा हया सच्चे दीन 
के सिवा कोई नहीं सीख सकता। आँखों की हिफाजत ने उसके 
अंदर इस्लाम दाखिल कर दिया। मुसलमान हो गई दोनों की शादी 

गई | वह लड़की अब तक कितनी लड़कियों को इस्लाम में लाने 
का जरिआ बन चुकी है। कितनी वहाँ की ब्रिटिश ख्वातीन 
मुसलमान हो चुकी हैं। 
हमारा मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम का निफाज ज़ 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुजैफा रजिः को आग में डाल रहे हैं। 
रोने लगे रोक कर पूछा क्यों रो रहे हो? बोले ये खुशी के आँसू 
हैं। ये तमन्ना थी कि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होना है। हाय मेरे 


ईगाग अप्रयोग वाकिजात | 8१ | 
जिस्म के जितने बाल हैं इतनी मेरी जानें होतीं मैं एक एक जान 
कुर्बान करता। न मौत मतलूब, न ज़िंदगी मतलूब, न इक्तिदार 
मतलूब, न जमाना मतलूब, न मकान मतलूब, सिर्फ मतलूब है तो 
अल्लाह मतलूब है और हमारा काम नहीं है अल्लाह और. रसूले . 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर चलना और उसे 
सारी दुनिया में लेकर फिरना। ये हमारा मकसूद है। सारी दुनिया 
के लोगों को ये पाकीज़ा जिंदगी देनी है। ये इस्लाम उनके दिलों . 
में उतारना है हर दफ़्तर, हर घर, हर मस्जिद हर मदरसा हर 
मुल्क हर बरे आज़म में जाकर हमने सदा लगानी है। हम बिकाउ 
माल हैं। हमें अल्लाह व रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 
खरीद चुके हैं। मेरी जान पर तो मेरा इख्तियार ख़त्म है। अल्लाह 
की अजमत रिसालत की अजमत तौहीद की अजमत को लेकर पूरी 
. दुनिया में इस्लाम का पैगाम सुनांना हमारा मकसद है। 


मियाँ मोजू मैवाती की तब्लीग से हज़ारों लोग 
| ताइब हुए | 


एक आदमी आया मौलाना इल्यास रहमतुल्लाह अलैह के पास. | 
उसका नाम था मोजू मैवाती तो मौलाना इल्यास को कहने लगा 
मौलवी गिलास मौलवी दलास लो उसकी तालीम का तो आप खुद 
ही अंदाज़ा लगा लें कहा मौलवी गिलास मैं क्या तब्लीग करूं मुझे 
तो कलमा भी ना आवे सत्तर साल मेरी उम्र हो गई उन्होंने 
फरमाया तो तीन चिल्ले लगा। लोगों को जाकर कहे लोगों मैंने 
कल्मा भी ना सीखा सत्तर साल गुज़र गये तुम ये गल्ती ना करना 
कलमा सीख लो उसके चार महीने लगवाए उस मियाँ मौजू अनपढ़ . 
के हाथ पर पंद्रह हज़ार लोग नमाजी बने और ताइब हुए आप तो 
सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं आप करेंगे काम तो कल को ना 


जाने कितने लोग नामए आमाल में होंगे। नबियों की शान से 
जन्नत में जा रहे होंगे ठीक है नां भाई जब अल्लाह मौका दे तो 
चार महीने लगा लो चालिस दिन लगाओं और अपने बीवी बच्चों 
को अपने माँ बाप को ये बात समझाओ और माँ बाप औलाद को 
समझाएऐं ठीक है नां भाई। 


इटली में एक नौजवान की मेहनत से तीन सौ 


 मसाजिद बनीं . 
इस दफा मैं हज पर गया तो इटली से एक नौजवान आया 


हुआ था अरब हजरत हसन रजि, की औलाद में से मराकश का | 


रहने वाला मजबूरी की वजह से इटली में रहना पड़ गया बाइस 
साल की उम्र और उस अकेले. लड़के ने इटली में पूरे मुसलमानों 
को हरकत दे दी और वहाँ तीन सौ मस्जिदें बन गईं जबकि एक. 
_ मस्जिद भी नहीं थी और हज पर सत्तर नौजवानों को लेकर आया 
` हुआ था इतनी ताकृत अल्लाह ने मुसलमान नौजवान में रखी है 
वह आलिम नहीं है कोई दुनियावी डिग्री थी इक्नामिक्स या 
फिजिक्स की थी मुझे अच्छी तरह याद नहीं लेकिन उसने वहाँ जो 
इस मेहनत को जिंदा किया पूरे इटली में तीन सौ मस्जिदों का : 
 ज़रिआ बन गया और हज़ारों नौजवानों का तौबा का जरिआ बन 
गया तो आप का काम आप की जिम्मेदारी है मैं ये नहीं कहता कि 
तब्लीगी जमाअत के मेम्बर बन जाओ न किसी जमाअत की दावत . 
: दे रहा हूँ कि मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल स, के गुलाम 
बन जाएं इस गुलामी को आगे लोगों में फैलाने वाले बनें इस 
फैलाने में जो तकलीफ आए उसे अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त 
करें तो अल्लाह का हबीब स> हौजे कौसर पर अपने हाथ से एक 
प्याला पिलाएगा सारे दुख दर्द निकल जाएंगे हाँ ऐलान होगा कहाँ 
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ईमान अयो विअ ह] 
हैं कहाँ हैं मेरे आखिरी उम्मती आखिरी उम्मती जब दीन मिट रहा 
था उन्होंने मेरे दीन को गले लगा कर मेरे पैगाम क। पहुंचाया 
फेलाया था अल्लाह का हबीब स, अपने हाथ से जामे कौसर 
पिलाएगा। 


मैं बूढ़ा हूँ, अल्लाह तआला ने मुझे माफ कर | 
दिया 


यहया बिन अक्सम रह, का इंतिकाल हुआ, मुहदिस हैं, किसी 
को ख्वाब में मिले पूछा क्या हुआ, अल्लाह ने पूछा ओ बदकार बूढ़े! 
तूने ये किया, तूने ये किया, आगे मैंने कहा ऐ अल्लाह मैंने तेरे बारे 
में ये हदीस नहीं सुनी। इलम की शान देखो अल्लाह के सामने भी . 
हदीस बयान हो रही है। हजरत आएशा रजि, ने बताया, उन्हें 
हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उन्हें जिन्रईल 
अलैहिस्सलाम ने -बताया जिब्रईल को आपने बताया जब कोई 
मुसलमान बूढ़ा हो जाता है तो अज़ाब देते शरमाता हूँ और मैं 
इस्लाम में बूढ़ा हुआ हूँ तो अल्लाह ने मुझे इस पर माफ कर 
दिया। 
हजरत अबू मुस्लिम रह, खौलानी की नमाज के 
| समरात 

हजरत अबू मुस्लिम रह, खौलानी शाम की तरफ सफर, कर 
रहे थे रास्ते में एक पहाड़ी दरिया था। पहाड़ी दरिया तो बड़ा तेज ' 
होता है आप ऊपर चले जाएं और देखें कि कितना तेज होता है 
तीन हजार का लश्कर था जिसने दरिया पार करना था और कोई 
कशती वहाँ चल ही नहीं सकती। दो रकअत नफिल पढ़े कि ऐ 
अल्लाह तेरे नबी सः के उम्मती हैं तूने बनी इस्राईल को समन्दर 


ईमान अफएयेदध वाकिआत! 


पार कराया था हमें ये दरिया पार करवा। और फिर ऐलान किया 

कि दरिया में घोड़ा डाल रहा हूँ तुम भी मेरे पीछे घोड़े डाल दो 
जिसका जो सामान गुम हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ जान तो बड़ी 
बात है सामान भी गुम हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। घोड़े डाले 
पानी के ऊपर चला दिये दरमियान में एक आदमी ने अपना लोटा 
खुद ही फँक दिया आजमाने के लिए जब किनारे पर पहुंचे हाँ भाई 
किसी का कोई सामान हाँ जी मेरा लोटा गिर गया लोटा तो 
मामूली सा है उसे कहाँ जाना चाहिए वहाँ तो पत्थर बह रहे हैं 
कहने लगा अच्छा तेरा लोटा गुम हो गया है आओ मेरे साथ वापस 
लेकर फिर दरिया के किनारे पर आए तो लोटा दरिया के किनारे 
पर पहले पड़ा हुआ था भाई तुम्हारा लोटा मिल गया है संभाल 
लो। ये नमाज़ की ताकत है तो नमाज़ पढ़ना सीख लें सारे मसले 
हल हो जाएँगे तो भाई अपनी औरतों को नमाज़ अपने बच्चों को 
` अपनी बच्चियों को नमाज़ सिखाएऐंँ नमाज याद करवाएँ. खुद नहीं 
आती तो याद करें कुर्न की तिलावत के लिए वक्त निकालें 

- अल्लाह के जिक्र करने के लिए वक्त निकालें दरूद शरीफ पढ़ने . 
के लिए वक़्त निकालें इस्तिगफार दरूद शरीफं चलते फिरते उठते 
बैठते हर वक़्त इसकी आदत डालें कुरआन पाक पढ़ने की आदत 
डालें अल्लाह का कलाम है पढ़ना चाहिए महबूब का कलाम है 
दुनिया व आखिरत की कामयाबियों का इलम है निजात के सारे 
` अस्बाब उसमें बताए गए हैं. ठीक है भाई महीने में तीन दिन की 
जमाअत सुपर मार्किट से निकलनी चाहिए जहाँ जहाँ से आप आए 
हैं अपने अपने महलों की तीन तीन दिन की जमाअतें बना बना कर 
निकलें इसका इन्तिजार न करो कि हमें तो कुछ आता नहीं औरों 
को कया कहें तुम निकलो और दावत देना शुरू करो। ये बोल 
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इतना ताकतवर है कि आप उठते चले जाएंगे और आप के जरिए 
और आते जाएंगे | 


एक औरत का अल्लाह के रास्ते में जाना और. 


नकद मदद का वाकिआ | 

हयातुस्सहाबा में लिखा है एक औरत अल्लाह के रास्ते में गई 
उसकी दो बकरियाँ थीं दो बरश थे जब वापस आई तो एक बकरी 
गुम थी एक बरश गुम था धागा सीधा करने वाला, कहने | 
लगी। ८४... (४८ +> ९+) ७-५०-० ० )५ अल्लाह तू जामिन है जो 
तेरे रास्ते में निकले उसके माल का उसकी जान का भी ऐ. 
अल्लाह मेरी बकरी मेरा बरश हुजूर स, भी सुन रहे थे हुजूर सः ने 
फरमाया अरी अल्लाह की बंदी अल्लाह के जिम्मे कोई नहीं कोई. 
नहीं कि हमें जन्नत में डाले अल्लाह ने तो यह ऐहसान अपने 
जिम्मे ले लिया है. हुजूर स. ने फरमाया अल्लाह की बंदी ऐसी दावे 
ना कर। उस अल्लाह की बंदी ने हुजूर स+ की बातें भी ना सुनी 
बस यही कहती रही , ५०:५० १,5 +£ १ मेरी बकरी मेरा बरश भेज 
दे कि ८८१, ५ ९८ तुम मेरा काम करो मेरा पैगाम पहुंचाओ 
नमाज़ पर अल्लाह तआला की हिफाजत का वादा नहीं है रोजे पर. 
हिफाजत का वादा नहीं है रोजे पर तक्वा-का वादा नहीं है नमाज़ 
पर बुराई से बचने का वादा है हज पर गनी होने का वादा है सिर्फ 
तब्लीग के काम पर हिफाजत का वादा है। . 
अल्लाह तआला का पैगाम पहुंचाने पर हिफाजत 


का वादा 
जब चंगैज़ खाँ हमलाआवर हुआ था इस्लामी सलतनत पर. 
640 हिज्री में उसने हमला किया था तो उससे ज्यादा नमाजी थे 


उससे ज़्यादा मुत्तकी थे उससे ज़्यादा रोजेदार थे उससे ज़्यादा 
हाजी थे उससे ज़्यादा उल्मा थे। उससे. ज्यादा मदारिस थे गुलाम 
से लेकर ऊपर का सारा तब्का आज से लाखों गुना ज़्यादा 
दीनदार था लेकिन ये आयत नहीं &/., वाली आयत कोई नहीं थी 
जिस तरफ से उसका लशकर आया शहरों को राख का ढ़ेर 
बनाता हुआ खोपड़ियों के मीनार छोड़ता हुआ और वहशत की 
अलामतें छोड़ता हुआ वह शख्स पूरी इस्लामी सलतनत को चालिस 
बरस में जैर व जबर करता हुआ चला गया और हलाकू खाँ ने 
656 हिज्री में बगदाद की ईट से ईंट बजा दी बीस लाख आबादी. 
में से पंद्रह लाख ज़बह हो गए सिर्फ पाँच लाख की जान बची 
आज से ज़्यादा अहले हक अल्लाह वाले लेकिन: एक काम नहीं 
था। ट) ८* ८५) 0४ ^ ह नहीं हो रहा था। जब तब्लीग का 
काम नहीं होगा अल्लाह की हिफाजत का वादा नहीं तब्लीग का 
काम होगा अल्लाह की हिफाज़त का निजाम हरकत में आयेगा 
-कहा है कि मैं-हिफाजत करूंगा चूंकि तब्लीग पर आदमी अल्लाह 
का नुमाइंदा बन जाता है। 

फिरजौक रह, शाइर और हसन बस्री रह, का 

|  वाकिआ 

 फिरजौक रह, एक शाइर गुजरा है बीवी के जनाजे में शरीक 
है। हसन बस्री रह. भी आए हुए हैं। हजरत हसन बसरी रह, ने 
कहा फिरजौक लोग क्या कह रहे हैं। फिरजौक रहः ने कहा आज 
यूँ कह रहे हैं कि इस जनाजे में हमारे शहर का सबसे बेहतरीन 
इंसान (हसन बस्री रह) आया हुआ है और मेरी तरफ इशारे कर 
` रहे हैं और लोग यूँ कह रहे हैं कि इस जमाने में हमारे शहर का 
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बदतरीन इंसान भी आया हुआ है तो हजरत हसन बस्री रह, ने 
कहा तो फिर आज के दिन के लिए तूने क्या सामान तय्यार कर 
रखा है उन्होंने कहा हसन बस्री रह. मेरे पास कुछ भी नहीं 
इस्लाम में बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास 
` इस्लाम का बुढ़ापा है और मेरे पास कुछ नहीं है। जब इंतिकाल 
` हुआ तो ख़्वाब में एक आदमी को मिला तो उसने पूछा कि तेरे 
साथ क्या सुलूक हुआ, कहने लगा अल्लाह पाक ने मुझे अपने 
सामने खड़ा किया इरशाद फरमाया तूने हंसन बसरी रह, से क्या 
बात कही थी? याद है तुझे? मैंने कहा या अल्लाह याद है कहा मेरे | 
सामने, दोहराओ तो मैं कहने लगा मेरे पास उस दिन के लिए 
अल्लाह के सामने कुछ नहीं है सिवाए इसके कि मैं इस्लाम में बूढ़ा 
हुआ हूँ तो अल्लाह ने फरमाया कि बस तुझे इसी पर माफ कर 
दिया। 
मेरे भाइयो! इस उम्मत पर तो अल्लाह मेहरबान था, .लेकिन 
हम कैसे बेवफा निकले कि हमें दुकान ने अल्लाह से तोड़ दिया, 
` मिट्टी की औरत ने अल्लाह से मोड़ दिया और इस औलाद ने 
अल्लाह से तोड़ दिया जो दुनिया ही में बेवफा हो रही है। पहले 
की औलाद तो दुनिया में वफादार होती थी, हमारी औलाद तो : 
दुनिया ही में बेवफा हो रही है और इस वज़ारत की खातिर हम : 
अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं और चंद टकों की खातिर हम. 
अल्लाह की अम्र को तोड़ रहे हैं,-मेरे भाइयो ऐसी करीम जात कहाँ 
मिलेगी जो हमारे इंतिजार में बैठा हुआ है कि मैं अपने बंदे की 
तौबा का इंतिज़ार कर रहा हूँ।४-५० ८ ५ 5१५८० ७५५ + >> ४५ 
- ॐ ५८० ॥ -„^ अल्लाहुअक्बर ऐ दाऊद जो मेरे से तअल्लुक तोड़ 
चुके हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उनसे कितनी मुहब्बत 
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करता हूँ। 6.० ॥| ५-०-३५ उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं मुहब्बत में 
अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उनसे कितनी मुहब्बत करता हूँ 
जब अपने नाफरमानों से मेरा ये हाल है तो दाऊद | 0» ५. 
“० जो मेरी तरफ दौड़ रहे हैं उनसे मैं. कितनी मुहब्बत 
: करता हुँगा, तू सोच सकता है? - | 
हाफिजे . कुर्न और उसके वालिद का ऐजाज. 
मुतहर्रिफ इब्ने शखीर सूई बहुत बड़े बुर्जुग हैं। ख्वाब देखा कि 
कब्रिस्तान फटा और वहाँ से मुर्दे निकले और कुछ चुन्ने लगे। एक 
आदमी दरख्त के साथ टैक लगा के बैठ गया ये उसके पास गए 
कहा भाई ये क्या माजरा है कहा कि हम मुसलमान जो पहले मर 
चले हैं ये वह हैं और जो चुन रहे हैं ये सवाब है जो पीछे लोग 
इनको पहुंचा रहे हैं तो कहा तू क्यों नहीं चुनता कहा मेरा हिसाब 
थोक का है। मुझे मेरा बेटा बख्श देता है। मुझे ये चुन्ने की जरूरत 
नहीं पड़ती कहा क्या करता है तेरा बेटा कहा मेरा बेटा मिठाई की 
दुकान करता है फलाँ बाजार में सुबह आँख खुली तो वहाँ गए. 
देखा तो एक नौजवान बड़ी खूबसूरत दाढ़ी बड़ा नूरानी चेहरा 
अपना सौदा भी बेच रहा है और साथ होंठ भी हिला रहा है उसने 
कहा ये क्या कर रहे हो। कहा जी कुर्अन पढ़ रहा हूँ। किस लिए 
जी मेरे बाप ने मेरे ऊपर एहसान किया और मुझे कुरआन पढ़ा दिया 
और मेरे लिऐ ये रिजक का इंतिजाम किया और मेरे लिए सारे 
पापड़ बेले । मैं चाहता हूँ. कि उसकं एहसान का बदला दूँ मैं 
रोजाना एक कुरआन पढ़कर उसको-बख्श देता हूँ.। कोई साल 
गुज़रा दोबारा ख्वाब देखा वही कब्रिस्तान वही मुर्दे वह आदमी जो 
ठेक लगा के बैठा था नां उसको देखा वह भी चुनता फिर रहा है 
` तो एक दम आँख खुल गई तो सुबह ही सुबह जब बाज़ार खुला 


तो उस बाजार में गया। भाई यहाँ एक नौजवान हलवाई था। 
मिठाई बेचने वाला। कहा जी उसका इंतिकाल हो गया वह पिछले 
वाला सिलसिला बंद हो गया। | | 
शैख अब्दुल कादिर जीलानी रह, की सच्चाई से 
 डाकुओं ने तौबा कर ली 
शैख अब्दुल कादिर जीलानी काफिले में इलम हासिल करने के 
लिए जा रहे थे। चौदह साल की उम्र थी। रास्ते में डाका पड़ गया 
लूट लिया उन दिनों ये बच्चे थे किसी को ख्याल नहीं आया कि 
उनके पास कुछ होगा। एक डाकू ने ऐसे ही सरे राह पूछा बेटा 
तेरे पास कुछ है। कहा हाँ है। कहा चालिस दीनार हैं। चालिस 
दीनार का मतलब था कि वह एक साल का राशन है तो बहुत 
बड़ी दौलत थी चालिस दीनार। तो वह हैरान हो गया और कहने 
लगा कहाँ रखे हैं कहा ये मेरे कपड़ों के अंदर सिले हुए हैं। अंदर | 
की आसतीन में उसने कहा बच्चे अगर तू मुझे ना बताता तो मुझे 
कभी खबर ना होती कि तेरे पास दीनार हैं तो तूने क्यों बता दिया 
कहा मुझे मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सच बोलना चाहे जान चली 
जाए। अब ये माँ का सबक है नां और जब माँ को ही न पता हो 
कि सच बोलने में निजात है तो बच्चे को क्या बताएगी तो वह 
डाकू उसको पकड़ के डाकुओं के सरदार के पास ले गया कि 
सरदार इस बच्चे की बात सुनो। तो सारी कहानी सनाई तो 
सरदार ने कहा बेटा यूँ तू ना बताता तो हमें तो कोई पता न 
चलता। कहा मेरी माँ ने मुझे कहा था झूट न बोलना सच बोलना 
` चाहे जान चली जाए इस पर जो वह रोया है डाकुओं का सरदार 
उसकी दाढ़ी आँसुओं से तर हो ग॑ई। कि ऐ अल्लाह ये मासूम 
बच्चा अपनी माँ का इतना फरमांबरदार और में पूरा मर्द जवान 


होकर तेरा नाफुरमान मुझे माफ कर दे। सारे डाकुओं ने तौबा की 
और इसका जरिआ वह माँ बनी जो गीलान में बैठी हुई थी। 
'जिसको पता भी नहीं है कि उसका बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुंच 
गया है। 


हजरत जाफर रजि,, हजरत जैद रजि,, हजरत 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि, शहीद हो गये 


हज़रत जाफर रजिअल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब को जब 
उर्दुन की तरफ भेजा वह वहां शहीद हो गए चचाज़ाद भाई थे 
तीस साल की उम्र उन्नीस साल बीवी की उम्र और जब उनकी 
शहादत की इत्तिला मिली तो अब्दुल्लाह, औन और मुहम्मद तीन 
बेटे थे छोटे छोटे हजरत जाफर रजि-के। तो आप को तो मस्जिद 
में ही बैठे बैठे अल्लाह ने दिखा दिया था कि जाफर रजि. शहीद 
हो गया। जैद रजि, शहीद हो गया। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि 
शहीद हो गया। तो आप की आँखों से आंसू जारी हो गए। आप 
वहाँ से उठे और हजरत जाफर रजि, के घर आए तो हजरत 
अस्मा बिन्त उमैस रजि, उनकी बीवी ने आटा गूंध के रखा हुआ 
था बच्चों के लिए रोटी पकाने को तो आप स. तशरीफ लाए और 
कहा कि अब्दुल्लाह औन और मुहम्मद को मेरे पास लाओ तो 
उनको करीब लाए तो आप स, उनको चूम रहे थे और चुपके 
चुपके आँसू टपक रहे थे। तो- हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजि, 
कहने लगीं कि मुझे खटका हुआ कि कुछ हो गया है। लेकिन | 
हिम्मत न हुई पूछने की आखिरकार मैंने. पूछ ही लिया। या 
 रसूलुल्लाह स, जाफर रजि, को क्या हुआ। तो आप स. ने 
फरमाया ५ -« ,>:-- तू अल्लाह की बारगाह में अब अजर की. 
उम्मीद रख । अल्लाह ने उसको अपनी बारगाहं में कुबूल कर लिया 
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है तो बेहोश होकर गिर गईं। हजरत अब्दुल्लाह रजि, फरमाते हैं। 
हजरत जाफर रजि, के बेटे कि जब कभी सफर आप स, सफर से 
वापस आते तो आप हसन रजि, और हुसैन रजि, को बाद में प्यार 
करते थे और पहले मुझे प्यार करते थे। पहले मुझे गोद में बिठाते 
थे फिर हसन रजि, और हुसैन रजि, को प्यार करते थे। तो जाफर 
रजि, का घर उजड़ा। और उर्दुन में इस्लाम. फैल गया। 
हजरत जाफर रजि, की कब्र पर सारी जमाअत. . | 
रो पड़ी डर 
. अभी आप के बंगला देश आने से पहले हमारी जमाअत उर्दुन 
गई थी। उर्दुन से हम यहाँ बंगला देश आ रहे हैं तो हमें वहाँ लोग 
सहाबा रजि, की कब्रों पर ले गएं।'मआज़ इब्ने जबल पहाड़ की 
चोटी पर अकेले हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने मआज रजि, और हजरत 
मआज रजि, दोनों बाप बेटा शहीद हुए। दोनों की कब्रें हैं। इन्ने . 
` अज़वर की कब्र एक टीले पर है। अबू उबैदा बिन जर्राह रजि, की 
एक रास्ते 'के किनारे पर कृब्र थी। आगे पहाड़ों में गए, मूता एक 
मकाम है, जहाँ पर जंगे मूता लड़ी गई। यहाँ पर तीन बड़े सहाबा 
जैद, जाफर अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि, की कृब्रें मौजूद हैं। जब 
हम हजरत जाफर रजि, की कब्र पर गए। यकीन मानें हमारी सारी 
जमाअत रो रही थी। हम अपने आँसुओं को रोकते थे। 
हज़रत जाफर का सारा वाकिआ आँखों के सामने घूम गया।. 
खुद नौजवान, जवान बीवी थी। छोटे छोटे चार बच्चे थे। जब 
अल्लाह के रास्ते में निकले और झंडा उठाया तो शैतान सामने 
आया और कहा जाफर! तेरे चार छोटे बच्चे हैं, तेरी जवान बीवी, 
क्या होगा उनका? हज़रत जाफर ने फरमाया अब तो अल्लाह के 
नाम पर जान देने का वकत आया है। फिर ये शेअर पढ़ाः 
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तर्जुमा: “ऐ जन्नत! अब तो मुझे तेरा शौक है” 

आगे बढ़े एक हाथ कटा, दूसरा कटा फिर और फिर दो टुकड़े 
हो कर ज़मीन पर गिर गए। आप ने देख लिया कि हजरत जाफर 
शहीद हो गए हैं। हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तशरीफ ले गए। हजरत अस्मा के घर। अस्मा उनकी बीवी का 
नाम था। कहने लगीं, मैं बच्चों को नहला चुकी थी। कपड़े पहना 
चुकी थी और खुद आटा गूंध रही थी कि हुजूर स, तशरीफ लाए। _ 
मैं घबरा कर खड़ी हुई। मैंने पूछा “या रसूलुल्लाह! क्या हुआ मैं 
तो---..-फरमाया मैं तेरे लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं लाया और आप 
के आँसू निकल पड़े। हजरत अस्मा ने सुना और बेहोश हो कर 
जमीन पर गिर गईं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर, जवान बीवी . 
को छोड़कर, पहाड़ों पर सोए हुए हैं। कमाल है आज से चौदह सौ | 
साल पहले वह कब्र बनी जबकि वहाँ किसी इंसान का गुज़र ना 
होता था। ¢ | 
हज़रत जैद की कब्र पर गए तो उनकी कब्र पर एक हदीस | 
लिखी थी। मैंने साथियों को उसका तर्जुमा करके बतलाया। हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जैद रजि, की 
शहादत की खबर हुई, दूसरों को बताया तो हजरत जैद रजि, की 
छोटी बच्ची आप की गोद में आकर रोने लगी। आप भी रोने लगे। 
सहाबी हजरत सअद रजि, ने कहा या रसूलुल्लाह सन! आप 
किसके लिए रो रहे हैं? आप सः ने फरमाया ऐ सअद! ये हबीब 
का शौक है हबीब के लिए। जैद को बेटा बनाया हुआ था। सारी 
जमाअत वहाँ ऐसी रो रही थी कि ऊपर पहाड़ पर कब्र है। दूर दूर 
तक आबादियाँ नहीं थीं। वीराने में कब्रें बनीं, सन्नाटे में कृब्रें बनीं 
और फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजिः की कब्र पर गए । 


मरवान रह. से पूछा कि हिजाज का इमाम कौन 
है? 
इमाम शहाबी रहः से मरवान ने पूछा कि आज कल हिजाज़ 
का इमाम कौन है? क्या सिफतें बयान की गई हैं? काले, नाक के 
चपटे, अंधे लंगड़े, लूले ऐसा माजूर आदमी भी अल्लाह की बारगाह | 
में इतना ऊंचा मकाम हासिल कर सकता है जो काला भी हो, 
चपटा भी हो, अंघा भी हो, लूला भी हो, लेकिन पूरे अरब का इमाम 
था। सलमान बिन अब्दुल मालिक जैसा जाबिर बादशाह उनके 
सामने दो जानो बैठता था। फिर उसका बेटा अय्यूब वह उसकी 
जिंदगी में मर गया। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजि, 
को अपने बाद हुक्मरान बनाया था तो किसी ने कहा जी अय्यूब 
आया बैठा है, फरमाने लगे मुझे पता है आया हुआ है लेकिन उसे 
` सुनाना चाहता हूँ। उसे भी पता चल जाए। उसके बाप को भी पता 
चल जाए। अल्लाह के कुछ -बंदे ऐसे हैं जिन्हें उनकी परवाह है ना 
उनकी हुकूमत की परवाह है। ऐसा माजूर आदमी भी मेरे भाइयो! 
पूरे दीन को लेकर चल सकता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व 
तआला ने दीन को वजूद में लाने के लिए न माल को शर्त लगाया 
है न हसब व नसब की शर्त लगाई। न दौलत की शर्त लगाई न 
_ इक्तिदार की शर्त लगाई। कि अल्लाह पाक ने हुजूर स. की जाते 
गिरामी को एक जिंदगी का तरीका अता फरमाया कि भाई इस 
तरीके को मर्द भी अपनाए। औरत भी अपनाए, सारे कामयाब हों। 
जो भी अपनाए, काला हो या गौरा, कोई है जो अल्लाह ने हबीब 
का तरीकए ज़िंदगी दिया उसे अपनाएगा तो वह कामयाब होगा। 


और वह बड़ा इंसान होगा। अल्लाह का शुक्र है कि माल की शर्त 
नहीं | | ॒ 
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शोहदा जन्नत के फल खा रहे हैं 
इनकी कब्र पर भी अजीब नूर था। आदमी अपने आँसू रोक 
नहीं सकता था। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि, के बारे में रिवायत है 
कि जब आगे बढ़े तो बीवी बच्चे याद आ गए तो एक दम अपने 
आप को झटका-....."ऐ नफ्स मुझे कसम है अपने रब की, मैं जान 
उस पर कुर्बान करूंगा तू चाहे या ना चाहे, तू माने या ना माने, 
तुझे अर्सा हुआ बीवी बच्चों में रहते हुए। जंग. का शौक कर। लोग 
इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं.तू बीवी बच्चों को रखने के दर पे 
है। ऐसे न कत्ल हुआ तो मौत तो बहरहाल आकर रहेगी। इसलिए 
वह काम कर जो तेरे साथियों ने किया”। आपने आगे बढ़ कर 
छलाँग लगाई और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए वह मकाम 
आज भी मौजूद है। जहाँ तीनों शहीद हुए और फिर आप स, ने 
फरमाया “हाँ हाँ मैं देखता हूँ कि तीनों जन्नत की नहरों में गोते 
खाते फिरते हैं। जन्नत के फल खा रहे हैं। 
काला है, गरीब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का भेजा हुआ है कबूल है 

| हज़रत सअद रजि. सहाबी हैं। हुजूर सः के पास आए, रंग के 
काले थे, फरमाया रसूलुल्लाह शादी करना चाहता हूँ। आप स, ने 
फरमाया उमर इब्ने वहब से कहो। उमर इब्ने वहब सकफी 
खूबसूरत भी थे माल भी था। ये बेचारे काले भी थे और गरीब भी 
थे। जब रिश्ता लेकर पहुंचे तो बाप ने बेटी की मुहब्बत में सोचा 

कि मेरी बेटी इस गरीब, बदसूरत से कैसे गुजारा करेगी। उन्होंने 
इंकार कर दिया। बेटी ने पीछे से सुन लिया कि मेरे बाप ने नबी | 
स, के भेजे हुए को इंकार कर दिया। अब्बाजान! आप किसकी 
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बात को ठुकरा रहे हैं, नबी स, की बात को ठुक्रा रहे हैं? आप : 
. फौरन जाकर हाँ कर दीजिए। कब्ल इसके अल्लाह का अज़ाब हम 
पर आए। नबी स, की बात को ठुकराना हलाकत है। आप रिश्ता. 
'कुबूल कर लें, जैसा है काला है, फकीर है मुझे कुबूल है, नबी का 
भेजा हुआ है। नबी स, की बात पर सारे जज्बात कुर्बान किये जा 
सकते हैं। ये उनके अंदर के जज़बात थे। यही उनकी अंदर की 
दुनिया भी जो अल्लाह और उसके नबी स, की मुहब्बत में भरी हुई 
थी। | | 
नशा और ईमान दोनों एक पेट में जमा नहीं हो 
| सकते | 
उरवा बिन जुबैर के पाँव में फोड़ा निकला। वह बढ़ने लगा।. 
वह बढ़ते बढ़ते घटने तक आ गया। तबीब ने कहा काटना पड़ेगा 
वर्ना सारा पाँव बेकार हो जाएगा। तबीब ने कहा तू नशे वाली 
चीज़ पी .ले मैं कांटता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नशा और ईमान 
दोनों एक पेट में नहीं आ सकते। कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ तू काट 
` ले। तबीब ने जराह का काम शुरू किया और जख्म की मरहम 
पट्टी की लेकिन उनकी नमाज में एक राई के बराबर फर्क नहीं 
आया। सलाम फेरने के बाद कहा काट लिया? कहा जी काट 
लिया। फरमाया मुझे तो ख़बर ही नहीं हुई। फरमाया ऐ अल्लाह 
गवाह रहना कि मेरा पाँव तेरी नाफरमानी में कभी नहीं चला। 
नमाज़ कुव्वत पैदा करके पूरी जिंदगी को बदल देगी। अल्लाह 
तआला ने हमें ऐसी ताकतवर चीज़ अता फ्रमाई है कि जिसकी 
परवाज़ अर्श तक चली जाती है। जूंही आदमी कहता है कि 
अल्लाहुअक्बर, तो उसके और अर्श तक दरवाज़े खुल जाते हैं। 


अल्लाह मुतवज्जे हो जाते हैं, फरिशतों के कलम चलने लगते है। , 
जन्नत की हूरें, खिड़कियाँ खोल कर जन्नती नमाजी को देखना 
शुरू कर देती हैं। और अल्लाह फरमाता है मेस बंदा जब तू माथा : 
जमीन पर रखता है तो तेरा सर मेरे कदमों में होता है सबसे . 
ज़्यादा करीब आदमी अल्लाह के उस वक्त होता है जब सन्दे में 
पड़ा होता है। इबादात में सबसे बड़ी इबादत नमाज हे जो सारे 
निज़ाम को दुरुस्त कर देगी। फिर दुनिया भी इबादत बनेगी। हर 
चीज इबादत बनेगी जैसे आपने फरमाया जिसने दुनिया कमाई 
हलाल रास्ते से, अपनी औलाद पर खर्च करने के लिये, पड़ोसियों 
पर खर्च करने के लिये, सवाल से बचने के लिये तो कयामत फे 
दिन अल्लाह से ऐसे मिलेगा कि उसका चेहरा चौदहवीं रात के 
चाँद की तरह चमकेगा। | | | 
अद्‌ल व इंसाफ का तकाजा, बेटा बाप के हक्‌ 
` में कुबूल नहीं... 

_ हज़रत अली रजि. ने एक यहूदी को देखा वहं जिरह बेच रहा 
था। आप रजिः ने फरमाया ये जिरह मेरी है। अमीरुल मोमिनीन! 
उसने कहा ये मेरी है। आप रजि, ने कहा ये मेरी है। कहा आप के 
पास कोई गवाह हो तो मुकदमा अदालत में काज़ी के पास लेकर 
जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ये जिरह मेरी है। यहूदी ने कहा मेरी 
है। काज़ी ने कहा कोई गवाह है? कहा है वह हैं हसन और 
कमीर। हसन बेटे और कमीर गुलाम तो उन्होंने कहा कमीर की 
गवाही तो कुबूल है हसन की कुबूल नहीं। इस्लाम का निजामे - ¦ 
अदल बाप के हक्‌ में बेटे की गवाही रद करता है हसन रजि,- 
हुसैन रजि, के बारे में हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
जन्नत के नौजवानों के सरदार होने का कहा वह तो ठीक है। 
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मगर आप ही से है कि हुजरे अक्रम स, ने फरमाया बेटा बाप के 
हक में कुबूल नहीं। बाप के खिलाफ कुबूल है। उसने अदल की 
बुनियादें कायम कीं | हसन की कुबूल नहीं लिहाजा एक गवाही से 
तो काम नहीं चल सकता कहा अच्छा भाई ले जा। ये जिरह तेरी 
है तो मैं कसम उठाता हूँ कि ये तालीम इस्लाम के अलावा किसी . 
की नहीं हो सकती। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ उसका नौकर 
फैसला करे यहूदी ने ये अदूल देखा तो वहीं कल्मा पढ़ा और 
हज़रत अली रजि, के दिन रात का खादिम बना और शहीद हुआ। 
अल्लाह अर्श पे च्यूंटी फर्श पे 
'एक काला पत्थर है पहाड़ भी काला है रात भी काली है फिर 
ऊपर जंगल छा चुका है पत्ते पड़ हुए हैं दरख्त में लकड़ियाँ हैं 
पराली पड़ी है। नीचे एक काली च्यूंटी जा रही है अल्लाह अर्श पर 
और च्यूंटी फर्श पर दरमियान में इतने ज़्यादा पर्दे अल्लाह जल्ला 
शानहु ने ये नहीं कहा कि मैं इस च्यूंटी को देख रहा हूँ बल्कि 
` फरमाया इस च्यूंटी के चलने से जो एक लकीर बन रही है उसके 
हकीर कदमों से में वह लकीर देख रहा हूँ। #०+०४०--५--४२ 
कभी आप च्यूंटी का पाँव उठा कर देखो उसका तो वजूद ही नज़र 
नहीं आता तो वह लकीर क्या बनाएगी वह तो नरम मिट्टी पर | 
चले तो मुशकिल से लकीर बने वह तो पहाड़ पर और पत्थर पर 
चल रही है। लकीर बनती है मशीन के जरिए देखी जा सकती है 
अल्लाह जल्ला शानहु अर्श पर होकर कहता है कि मैं उसे देख 
रहा हूँ रात का अंधेरा फिर पहाड़ का अंधेरा पराली और जंगल का | 
अंधेरा च्यूंटी का अंधेरा और उसकी हकीर काली टांगों का भी 
अंधेरा अल्लाह फरमाते हैं मुझ से ये लकीर भी छुपी हुई नहीं है। 
५८.५ देखने वाला और सुनने वाला कैसा है । RE RP 
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yal olds । १४> १ (सूरह मुल्क आयत3) तुम . 
आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो तुम्हारे अंदर छुपे हुए भेद तक को 


जानता है। ,५2-। १,८ ९५५ (सूरह ताहा आयत?) 
छुप कर बोलो.या दिल में बोलो कान ने भी नहीं सुना अल्लाह 
फरमाता है कि मैं उसे भी सुन लेता हूँ। | 


दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 
एक सहाबी रजि, की. शिकायत 


हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी 
रजि, आए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सः! मेरा बाप मुझ से 
पूछता तक नहीं और मेरी चीज़ या माल खर्च कर-लेता है और 
शरअन तो ये है कि बाप को पूछना चाहिए अगर जाएजाद बेटे की 
है और मेहनत और कमाई बेटे की है। 

आप स, ने फरमाया! अच्छा बुलाओ उसके बाप को पता चला 
की मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है तो उन्होंने दुख और रंज के 
कुछ अशआर दिल ही दिल में पढ़े ज़बान से अदा नहीं किए, जब 
हुजूर सः के पास पहुंचे तो उधर से जिब्रईले अमीन अलै आ गए। 
या रसूलुल्लाह .सः! अल्लाह फरमा रहे हैं कि उससे कहो पहले 
वह शेअर सुनाये जो तुम्हारी ज़बान पर नहीं आए बल्कि तुम्हारे 
दिल ने पढ़े हैं और अल्लाह ने अर्श पर होते हुए भी उनको सुन 
लिया है। 

तो भाइयो! जब आप किसी को गाली देते हैं तो क्या अल्लाह 
नहीं सुनता? किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो अल्लाह नहीं 
सनता? जब कोई गाना गाता है या कुरआन पढ़ता है तो अल्लाह 
नहीं सुनता? जब कोई गीबत करता है तो अल्लाह नहीं सुनता? 
किसी की माँ बहन को तार तार कर देता है तो क्या अल्लाह नहीं 
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सुनता? जरूर सुनता है। तो सहाबी रजि, कहने जगे या 
रसूलुल्लाह सः! कुर्बान जाऊं आप के रब पर वह कैसा रब मेरे 
अंदर तो एक ख्याल आया था अल्लाह ने वह भी सुन लिया 
फरमाया 
अच्छा पहले वह सुनाओ फिर तुम्हारे मुकृइर' का फैसला 
करेंगे। कहने लगे मैंने ख्याल किया था दुख और दर्द सेः ये 
अशआर अरबी में हैं और इतने दर्दनाक हैं कि इनका तर्जुमा 
नामुम्किन है। जब शेअर खत्म हुए तो सरवरे दो जहाँ स, की 
आँखों में आँसू थे। 
इन अशआर का उर्दू में तर्जुमा कुछ यूँ है कि “ऐ मेरे बच्चे. 
मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ लगा दिया, जब तू अभी गोद में था 
तो मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान रहा और तू सोता था और 
हम तेरे लिए जागते थे, तू रोता था और हम तेरे लिए रोते थे और 
सारा दिन मैं तेरे लिए खाक छानता था और रोजी कमाता था, 
अपनी जवानी को भी गर्मी में था, खजाँ के थपेड़ों से उसे पटवाता 
था, मगर तेरे लिए गरम रोटी का मैंने हर हाल में इंतिज़ाम किया, 
कि मेरे बच्चे को रोटी मिले, चाहे मुझे मिले या ना मिले। उसके 
चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आए, चाहे मेरे आँसुओं के समन्दर 
इकट्‌ठे हो जाएं, जब कभी तू बीमार हो जाता था तो हम तेरे लिए 
तड़प जाते थे, तेरे पहलू बंदलने पर हम हजारों वसवसों में मुब्तला 
हो जाते थे, तेरे रोने पर हम बेकरार हो जाते थे। तेरी बीमारी 
हमारी कमर तोड़ देती थी और हमें मार देती थी, हमें यूँ लगता था 
तू बीमार नहीं बल्कि मैं बीमार हूँ, तुझे दर्द नहीं उठता बल्कि मुझे 
दर्द उठता है, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी और हर पल 
ये ख़तरा होता था कि कहीं मेरे बच्चे की जान न चली जाए। इस 


j 
। ईमान अफरोज लाल [00 () 


तरह मैंने तुझे. परवान चढ़ाया और खुद मैं बुढ़ापे का शिकार होता 
रहा तुझ में जवानी रंग भरती चली गई और मुझ से बुढ़ापा जवानी 
छीनता चला गया, फिर जब मैं इस सतेह पर आया कि अब मुझे 
तेरे सहारे की ज़रूरत पड़ी है और तू इस सतेह पर आ गया है 
कि तू बसहारे के चल सके, तो मुझे तमन्ना हुई कि जैसे मैंने इसे 
पाला है ये भी मुझे पालेगा, जैसे मैंने इसके नाज बर्दाश्त किए ये 
` भी मेरे नाज़ बर्दाश्त करेगा, लेकिन तेरा लहजा बदल गया, तेरी 
'आँख बदल गई, तेरे तेवर बदल गए। तू मुझे यूँ समझने लगा कि 
` जैसे मैं तेरे घर का नौकर हूँ, तू मुझसे यूँ बोलने लगा कि जैसे मैं 
तेरा जरखरीद गुलाम हूँ। तू ये भी भूल गया कि मैंने तुझे किस 
तरह पाला, तेरे लिए कैसे जागा तेरे लिए कैसे रोया .और तड़पा 
और मचला। आज तू मेरे साथ वह कर रहा है जो आका अपने 
नौकर के साथ भी नहीं करता, अगर तू मुझे बेटा बन कर नहीं 
दिखा सका और मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका, तो कम 
अज़कम पड़ोसी का मकाम तो दे दे, कि पड़ोसी भी पड़ोसी का 
हाल पूछ लेता है और तू बुख्ल की बातें करता है। | 
हुजूर सः की आँखों में आँसू मचल रहे थे, आप स, ने 
फरमाया इस नौजवान से उठ जा मेरी मजलिस से, तू भी और 
` तेरा माल भी तेरे बाप का है। | 
मुसलमानो! मुहम्मदी वर्दी में आ जाओ. 
` पाकिस्तानी जरनैल बनने के लिए सत्ताइस साल चाहिऐं। फल 
लग गए सलयूट शुरू हो गए अब ये जरनैल अगले दिन अपने 
दफ्तर में हिन्दुस्तानी. वर्दी पहन कर बैठ जाए तो बताओ कछ होगा 
कि नहीं होगा। उसका अपना सिपाही उस पर कला शंकूफ तान 
लेगा। सारा जी, एच, क्यू; हरकत में आ जाएगा गिरिफ्तारी के 


ईनाम अएरोक़ वकित! ॒ 
आर्डर हथकड़ी, बेड़ी कोर्ट मार्शल] वह कहेगा मैंने क्या जुर्म किया 
है तो कहा जाएगा देखो तो सही तूने क्या किया है। जरनैल 
कहेगा कि मेरा जाहिर मत देखो बल्कि मेरा बातिन देखो मैं ये बात : 
मिसाल से समझाने लगा हूँ: | 

उसने वफा नहीं बदली। सिर्फ दुश्मन का रूप अपनाया है तो 
वफाएँ दागदार हो गईं। पाकिस्तानी फौज को तो गैरत आ जाए, 
क्या अल्लाह को गैरत नहीं आती जब अपने .महबूब स, की जिंदगी 
के खिलाफ जिंदगियाँ देखता है। अच्छा कपड़े क्यों बदलते हो। जी 
गंदे हो गए। उनका बातिन तो ठीक था पाक था। अपने लिए_तो 


. साफ कपड़े अच्छे लगते हैं और अल्लाह को गंदा रूप दिखाते हो 


ये कहाँ की गुलामी है। ये जरनैल की वर्दी की मिसाल पता है मैंने ' 
क्यों दी कि आज हम मुंसलमान हो कर उनके रूप में हैं जिन्होंने 
हमें बरबाद किया, हमें काट कर रख दिया, उन मासूमों का क्या 
कुसूर है जिनके गलों में टाइयाँ लगी हुई हैं, ये दुश्मन का रूप है, 
जो आज भी हमारी इज्जतों और जानों के दुश्मन हैं और हमारे . 
खून के प्यासे हैं। | 
4423 साल कब्ल देखो तो सही मदीने में एक आदमी तड़प 
रहा है जरा ताइफ के पहाड़ों से जाकर पूछो कि यहाँ क्यों खून. 
बहा था उसी नबी का जिसके खून का एक कत्रा जमीन व 
आसमान से ज्यादा कीमती है। लाओ कोई ढूंढ कर जिसने हम पर 
उस नबी से बढ़कर एहसान किये हों फिर उस नबी के तरीके को, 


_ छोड़ कर दूसरे के तरीके को अपनां लो। ये कितनी कम अक्ली 


का सौदा है। 


हजरत हुसैन रजि, की शहादत की खबर 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सल्मा रजि, से हुजूर स, ने कहा मैं 


ur i] 


दि | 
मसरूफ हूँ। मेरे पास एक फरिशता आ रहा है तुम किसी को अंदर 
न आने देना। थोड़ी देर बाद हज़रत इमाम हुसैन रजि, आ गए 
उम्मुल मोमिनीन रजि, ने उन्हें रोका लेकिन वह फुतीलें थे हाथ 
छुड़ा कर चले गए थोड़ी देर के बाद अंदर से बाआवाज बुलंद रोने 
की आवाज़ आई तो हज़रत सल्मा रजि, बर्दाश्त न कर सकीं भाग 
कर अंदर गईं। तो देखा कि आप स, ने बेटे को जोर से सीने से 
लगाया हुआ है और रो रहे हैं पूछा या रसूलुल्लाह स, खैर तो है। 
फरमाया ये फरिशता आया था मुझे अभी बता कर गया है कि मेरे 
इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी तो अगर आप दुआ कर 
देते तो ये काम रुक सकता था लेकिन खेती का मालिक ही खेती 
को पानी न दे तो खेती आबाद कैसे हो। 

मालिक बिन दीनार रह, और एक बाँदी का 

वाकिआ 
| मालिक. बिन दीनार रहः जा रहे थे। बाज़ार में एक बाँदी देखी 

बड़ी खूबसूरत बड़ी पुरकशिश, आगे उसके खादिम, कहा बेटी! क्या 

बात है? कहा मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ। पहले बाँदियों की ख़रीद 
व फरोख्त होती थी तो जो रईस जादे अय्याश होते थे। एक एक 
लाख दिरहम की खरीदा करते थे। कहा बेटी मैं तुझे ख़रीदना 
चाहता हूँ। वह हंसने लगी क्या मेरी जैसी को तू फकीर ख़रीदेगा? 
कहा हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उसने. खादिम से कहा इसको 
पकड़ लो, मैं इसको अपने आका को दिखाऊंगी चलो तमाशा ही 
रहेगा तो उसको पकड़ कर दरबार में ले आए। 

तो उसका सरदार तख्त पर बैठा था कि आका आज बड़ा 
लतीफा हुआ। कहा क्या। कहा ये बड़े मियाँ कहते हैं मैं तुम्हें 


खरीदना चाहता हूँ। सारी महफिल हंसने लगी। तो उसने कहा बड़े 
मियाँ! क्या आप वाकई खरीदना चाहते हैं? कहा हाँ मैं खरीदना 


चाहता हूँ। कहा कितने पैसे दोगे? कहने लगे वैसे तो ये बहुत ही. 


सस्ती है। मैं ज्यादा से ज्यादा खुजूर की दो गुठलियाँ दे सकता 
हूँ। सिर्फ गुठलियाँ नहीं बल्कि वह गुठलियाँ जिन्हें चूस कर फैंक . 
दिया हो, जिन पर जरा भी खुजूर ना लगी हो, वह सारे हंसने लगे 
सरदार भी हंसने लगा। बड़े मियाँ ये आप क्या कह रहे हैं? कहा 
बात ये है कि इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं इसकी वजह से कह 
रहा हूँ। कहा क्या हैं? कहा। खुशबू ना लगाए तो इसके अपने | 
पसीने से बदबू आए रोजाना दाँत साफ न करे तो मुंह की बदबू से 
क्रीब बैठना मुशकिल हो जाये, रोजाना कंधी न करे तो सर में 


` जुएऐं पड़ जाएं और फिर तेरे सर में भी पड़ जाएं। चार साल और 


गुजर गये तो ये बूढ़ी हो जाएगी। पैशाब पाखाना इसमें, गम इसमें 
दुख इसमें, लड़ाई इसमें और गुस्सा इसमें। |. 

अपनी ख्वाहिश. पूरी करने के लिए तुझसे मुहब्बत करती है। 
इसकी मुहब्बत सच्ची नहीं गर्ज की मुहब्बत है एक लौंडी मेरे पास 


भी है, खरीदोगे? कहा वह कौनसी है? कहा वह भी सुन लो। वह 


मिट्टी से नहीं बनी बल्कि मुश्क अंबर जाफरान और काफ्र से 


बनी है, उसके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है, ये हदीसे 


पाक मफहूम है। उसकी कलाई, सांत दुनिया के अंधेरों में आ जाए 


तो सातों जमीनों के अंधेरे रौशनियों में बदल जाएं। और उसकी 


कलाई सूरज को दिखाई जाए तो सूरज उसके सामने नज़र नहीं . 
आएगा, गुरूब हो जाएगा। समन्दर में थूक डाले समन्दर मीठा हो 


ह . जाएगा, मुर्दे से बात करे तो मुर्दे में रूह पैदा हो जाएगी, जिंदा 


लोग एक नज़र देख लें कलेजे फट जाएं। अपने दुपट्टे को हवा में 


लहरा दे तो सारे जहाँ में खुशबू फैल जाएगी, सात समन्दर में 
डाल दे मीठे हो जाएं, जाफरान के और मुश्क के बागात में परवान 
चढ़ी है। तस्नीम के चश्मे का पानी पिया और अल्लाह की जन्नत 
में परवान चढ़ी है। अपनी मुहब्बत में सच्ची है। बेवफा हरगिज नहीं 
वफा में पक्की है, न हैज़ है, न नफास, न पैशाब है, न पाख़ाना, न 
गुस्सा है, न लड़ाई, वह हमेशा राजी, वह हमेशा जवान, वह हमेशा 
. साथ रहती है, उस पर मौत नहीं आती। : > 
अब बता मेरे वाली ज़्यादा बेहतर है कि तेरे वाली ज़्यादा 

बेहतर है? कहने लगा जो आप ने बयान की वह बहुत बेहतर है। 
कहा उसकी कीमत बताऊँ, कहा बताओ? कहा दो गुठलियों से भी. 
ज़्यादा सस्ती है। कहा उसकी कया कीमत है? कहा उसकी कीमत 
ये है, अपने मौला को राजी करने में लग जा, मख्लूक को राज़ी 
करना छोड़ दे, ख़ालिक को राजी करना अपना मकसद बना ले. 
जब आधी रात गुज़र जाए जब सारे सो रहे हों तो उठ के दो 
रकअत नमाज़ अंधेरे में पढ़ लिया कर, ये उसकी कीमत है, ये 
उसकी कद्र है, जब खुद खाना खाए तो गरीब को भी याद कर 
लिया कर, कि कोई गरीब भी है कि जिसको पहुंचाऊ, ये हो जाए 
तो ये तेरी हो गई। कहने लगा अपनी बाँदी से तूने सुन लिया जो 
उसने कहा? कहा सुन लिया। कहा तू अल्लाह के नाम पर 
आजाद, सारे नौकर आजाद, सारा माल सदका, सारी दौलत 
सदका और अपने दरवाजे का जो पर्दा था अब वह उतार के कुर्ता 
बनाया | अपना लिबास भी सदका, उसने कहा जब तूने फिक्र 
इख्तियार किया मेरे आका तो मैं भी तेरे साथ अल्लाह को राज़ी 
करने को निकलती हूँ। 

` फिर मालिक बिन दीनार रह, ने दोनों की शादी कर दी फिर 


आ वाकिश्णत [ण्ड 
दोनों अपने वक्‍त के ऐसे नेक बने कि लोग उनकी जियारत के 
लिए आते थे। 


पुलिस की बुनियाद हजरत उमर रजि, ने रखी 

पुलिस का महकमा सबसे पहले हज़रत उमर रजि, ने कायम 
किया था तो आप (पुलिस वालों) की बुनियाद हज़रत उमंर रजिः 
ने रखी है कैसे पाक हाथों से आपके महकमे की बुनियाद रखी गई 
है। आपका रातों को फिरना न मुशक्कत उठाना जिहादे फ़ी . 
सबीलिल्लाह कहलाएगा और आपका उन ज़ालिमौं के हाथों शहीद 
हो जाना सारे गुनाहों की तत्हीर करो कि जन्नतुल फिरदौस के 
आला दरजात तक पहुंचाएगा। ये कोई मामूली महकमा नहीं है। . 

उलमा कहाँ हैं: ५...) ._।...... ऐलान होगा, उलमा कहाँ 
हुँ? ...... 4० 2 | :>४ इमामे मस्जिद कहाँ हैं? ...... 0453 sh | 
` "अजान देने वाले कहाँ हैं? अरे ये गिरे पड़े लोग जिन्हें हम 
समझते थे कि ये तो दो टके के हैं, इनकी तो कोई औकात नहीं, 
ये क्या हुआ? आज ऐलान ये नहीं हुआ? कहाँ हैं बादशाह? कहाँ हैं 
वजीर कहाँ हैं डाक्टर? कहाँ हैं इंजीनियर? कहाँ हैं जरनैल? और 
कहाँ हैं सालारान? ऐलान क्या हुआ? मुअज़्जिन कहां हैं? ये बेचारे 
बंगाली, ये मुअज्जिन कहाँ हैं? ये इमामे मस्जिद कहाँ हैं? ये उलमा 
कहाँ हैं? जिनको कोई दो टके का नहीं समझता था, आज ऐलान 
हो रहा है, आ जाओ, आ जाओ, ये बाहर आ गए, कहा! मेरे अर्श 
के सामने में मिंबरों पर बैठो, उनको पानी पिलाया जाए उनको 
खिलाया जाए और बाकी बंदों का हिसाब लिया जाए। 

बादशाही नहीं ये नुबूव्वत है 


फज की अजान हुई, सहाबा में हलचल मची, फत्हे मक्का का 


मौका था, अबू सुफियान ने कहा क्या हुआ? ये हमले की तय्यारी 
कर रहे हैं. कहा नहीं नमाज़ के लिए जा रहे हैं, अबू सुफियान 
कहने लगा, अब्बास तेरे भतीजे की इसके साथी हर बात मानते हैं? 
कहा! हाँ हर बात मानते हैं, चाहे वह उन्हें कह दे कि बीवी बच्चे 
छोड़ दो, मुल्क व माल छोड़ दो, हर चीज़ उस पर कुर्बान कर देते 
हैं, कहने लगा, अब्बास! मैंनें बड़ी बड़ी बादशाहियाँ देखीं, पर तेरे | 
भतीजे जैसी बादशाही नहीं देखी, उन्होंने कहा, अरे अबू सुफियान! 
अब भी तेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बादशाही नहीं, ये नुबूव्वत 
है। 
अजान हो और पंच्चानवे फीसद के कान पर जूं ना रेगे, तो | 
हमारा मसला कहाँ से हल होगा, रमजान आए और हमारे कान पे. 
जूं न रेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाए और गरीब को ज़कात न मिले, 
फसल घर में आ जाए और जमीनदार उञ्च- अदा न करे, ये कैसी 
मुसलमानी है? ये कैसा इस्लाम है? ये तो फराएज छोड़ दिए और 
फराएज छोड़ने के बाद मसला कैसे हल होगा और अंदुरूने सिंध [ 
में जा के देखो, जहाँ किसी को नमाज़ आती ही कोई नहीं, सारी . 
- उम्मत में नमाज़ जिंदा हो जाए और सारी उम्मत अल्लाह के 
. सामने झुके। | ड़ 
| असलियत न भूलो 
एक गधे को शैर की खाल मिल गई, उसने शैर की खाल : 
पहनी, उसने कहा लो भई मैं भी शैर बन गया, अब जो बस्ती को 
` चला, लोगों ने देखा की इतना बड़ा शैर है, गधे जैसा कद, वह तो | 
सारे भागे, अरे शैर.आ गया, अब गधा बड़ा खुर हुआ, उसने कहा 
मई सारे डर गए अब॑ मैं थोड़ी सी ज़रा और गरजदार आवाज 
निकालूंगा तो ये और डरेंगे, अपनी हकीकत को भूल गया कि | 


मुझसे शैर वाली आवाज नहीं निकलेगी, गधे वाली निकलेगी, अब 
उसने अपनी तरफ से जोर से आवाज़ निकाली तो बजाए दहाड़ने 
के वह ढेंचूँ करने लगा, उन्होंने कहा अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, ओए 
ये तो गधा है और जो डंडे लेकर उसकी मरम्मत की अब गधा 
साहब आगे आगे लोग पीछे पीछे। 


कातिल का इस्लाम कुंबूल करना | 
 वहशी ने चेहरे को छिपाया हुआ और मदीने में आया क्योंकि 
उसे भी पता था कि जिसने मुझे देखा, कत्ल किया जाऊंगा.. छुपता 
छुपाता मस्जिदे नबवी में आया हुजूर स. अपने ध्यान में बैठे हुए थे 
और चेहरे से कपड़ा हटाया....-.. ०५ 3०५४८ ५ ८ ५-..---आप जो ऐसे 
बैठे थे तो यूँ हुए -...--_ ३६३३६८२ ५६८ ८७५७; ४। ५ १, ७... „ आप 
की आँखें फटीं, सहाबा रजि, की तलवारें निकलीं, या रसूलुल्लाह 
स» वहशी! और वह कलमा पढ़ चुका है और उनकी तलवारें नियाम 
"से निकल रही हैं, आप स, ने फरमाया, पीछे हट जाओ, एक 
आदमी का कलमा पढ़ लेना, मुझे हजार काफिरों को कत्ल करने से 
ज़्यादा महबूब है फिर उसे यूँ देखते रहे --..--<--। 2-१ तू वही | 
वहशी है। जी हाँ... बैठो, ये बता तूने मेरे चचा को कैसे 
कत्ल किया था? आठ बरस गुज़र चुके हैं लेकिन गम अभी ताज़ा : 
है, तूने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया था? वहशी ने जो बयान 
करना शुरू किया तो हुजूर स की आँखों से आँसू जारी हो गए 
रोने लगे, कहा अरे वहशी, अल्लाह तेरा भला करे जा अल्लाह और 
उसके रसूल को राजी करने के लिए भी अब मेहनत कर और एक 
एहसान कर कि मुझे अपनी शक्ल न दिखाया कर, तुझे देख कर 
मेरे चचा का गम ताजा हो जाता है, जिसकी शक्ल भी देखने की 
हिम्मत नहीं है, उसके नफा की भी सोची जारी है, अब तो भाई, 
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भाई पैसे पे लड़ रहा है तो इन अख्लाक पर अल्लाह की मदद 
कहाँ से आएगी? 
मुसलमान जन्नत के नगृमे भूल गया 

एक भंगी अतर वाले की दुकान से गुजरा तो खुशबू का हल्ला | 
चढ़ा था, वह बेहोश हो के गिर गया, अब सारे इकट्ठे हुए, क्या 
हुआ? उन्होंने कहा भाई बेहोश हो गया, कोई रूह कैवड़ा लाओ, 
कोई गुलाब का अर्क लाओ, कोई खमीरा खिलाओ, एक भंगी और _ 
गुजरा उसने देखा ये तो मेरी बिरादरी है उसने कहा अरे अल्लाह 
के बंदो, तम्हें क्या ख़बर पीछे हटो वह आगे आया थोड़ी सी गंदगी 
उठा के लाया उसके नाक पे जो लगाई और उसने सूंघी होश में 
आके बैठ गया। 

आज सारे मुसलमानों का ये हाल है कि जन्नत के नग॒मे भूल 
गया, कुरआन के नगमे भूल गया, अपने आप को गंदगी में डुबो 
दिया, सर हिला रहा है, अरे कभी तेरा सर कुर्जन पर हिला करता 
था और कभी तेरे आँसू कुर्आन सुनने पे निकला करते थे, लेकिन . 
आज तुझे शैतान ने बरबाद कर दिया, जब तू यहां अपने आप को 
हराम से नहीं बचाएगा अल्लाह तुझे जन्नत के नगमे कहाँ से 
सुनाएगा? जब तू यहाँ अपने आँख को बेहयाई से नहीं बचाएगा, 
अल्लाह तुझे अपनी जाते आली का दीदार कैसे कराएगा? 

कुछ नहीं हो सकता 

एक किताब में मैंने पढ़ा, एक बुजुर्ग का कौल है कि जब 
हालात बिगड़ जाते हैं तो एक बड़ा तब्का यूँ कहता है, अब कुछ 
नहीं हो सकता, जैसे हालात चल रहे हैं इसी धारे में तुम भी चलो, . 
एक छोटा“सा तब्का कहता है कि भई कुछ ततो टक्कर मारो, न . 
करने से कुछ करना बेहतर है ये जो थोड़ा सा तब्का दीवानगी में 


और पागलपन में मजनूं बन के टक्कर लेता है और हालात से 
टक्कर लेता है यही आगे चल के बड़े बड़े इन्कलाबात को वजूद 
देता है, आज .लोग कहते हैं कि आज हुजूर वाली जिंदगी नहीं 
चल सकती, आज इस पर काम नहीं हो सकते, अब इस ज़िंदगी 
पर चलना मुशकिल है, भाई तुम यूँ कहो, हम टक्कर तो लेंगे और 
हुजूर स, वाले कलमे की दावत देंगे, जब. अल्लाह पाक हमारी 
कुर्बानी को कुबूल करेगा, और वह हवा चलाएगा, इंशा अल्लाह 
दिन पलटा खाते चले जाएंगे | 
आवाज़ लग रही है 
मेरे भाइयो! मैं हैरान होता हूँ. बाहर-....-सब्जी वाला आवाज 
लगा रहा है, आलू की आवाज़ लग रही है, छोले की आवाज़. लग 
रही, मकई, बाजरे की आवाज़ लग रही है, और प्याज़ और लहसुन 
की आवाज़ लग रही है, और कहवे और निसवार की आवाज़ लग 
रही है, रसूलुल्लाह- स, की आवाज़ लगाने वाला ही .कोई नहीं 
आज ये इतना काम गिर गया है कि ये फारिग लोगों का काम है 
बेकार फिरते रहते हैं, बिस्तर उठाए फिरते रहते हैं, पागल लोग हैं 
दीवाने हैं, घरों से निकाले हुए हैं, घर से फारिग हैं इसलिए फिरते 
रहते हैं । 
यही बातें लोग नबियों को कहा करते थे, जो इस काम को 
करेगा उसे हौसला रखना पड़ेगा, उसे ये बातें सुननी पड़ेंगी। | 
मौलाना इल्यास रहमतुल्लाह अलैह ने जबं मेवातियों में गश्त शुरू 
क्या तो वह मारते थे गालियाँ देते थे, उलमा ने कहा मौलवी 
इल्यास ने इलम को ज़लील.कर दिया चूंकि काम वजूद में नहीं था 
किसी को पता. नहीं था, उलमा ने कहा ये वक्त की जिल्लत है, 
मौलाना इल्यास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाय मेरा हबीब तो 


अबू जहल से मार खाता था, मैं मुसलमान की मिन्नत कर के 
जलील कैसे हो सकता हूँ? मैं उस अल्लाह के कल्मे के लिए 
जलील होकर इज्जत हासिल करना चाहता हूँ कि अल्लाह के 
कल्मे के लिए जिल्लत भी इज्जत है ये जलील होना नहीं है ये 
बाइज़्जत होना है। 
` हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन के 


लिए तकलीफ बर्दाश्त करना 

हुजूर स, एक खैमे में गए तो एक शख्स से बात की, उसने 
कहा हमारा सरदार आ जाए फिर तेरे से बात॑ करेंगे, आप बैठ गए, 
वह कबीलए कशीर था--बजरत इब्ने कैस-----वह आया, कहने 
लगा ये कौन है उन्होंने कहा ये वह कुरैशी नौजवान है जो कहता 
है मैं नबी हूँ और कहता है कि मुझे पनाह दो, मैं अल्लाह का 
कलमा पहचानना चाहता हूँ, मेरे भाइयो! बताओ भला हुजूर सः को 
पनाह की जरूरत थी? जिसके साथ अल्लाह हो, नहीं, दुनिया 
दारुल असबाब है, दुनिया को यह बताया है कि दीन का काम 
मेहनत से होगा, वरना मुझे किसी की पनाह की क्या जरूरत है, 
वह कहने लगा ये----मैं आप को इस हदीस के अल्फाज़ कह रहा . 
हूँ, अल्लाह माफ फरमाए, अपनी तरफ से नहीं। “नकल कुर्फ कुफं . 
ना बाशद” कहने लगा इस पूरे बाजार में कोई सबसे बदतरीन 
चीज है... Sls +2) 59 Y + On Sls s2, >) र चल 
यहाँ से खड़ा हो जा, अगर मेरी कौम तुझे मेरे पास न 'बिठाती तो 
अभी तेरी गर्दन उड़ा देता, हुजूर सः की जबाने मुबारक से एक भी 
तो बोल नहीं निकला। आपने चादर उठाई, गमगीन परेशान उठे, 
ऊटनी पर सवार होने लगे ऊंटनी जब खड़ी हुई तो उस खबीस ने 
पीछे से नेजा मारा और ऊंटनी उछली आप उलट के ज़मीन पर 
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गिरे फिर भी जबान से बहुआ नहीं निकली, लोग कहें क्यों जलील 
होते फिरते हो, अरे. वह तो ऐसों के सामने गिरे, लेकिन ज़बान से 
बहुआ नहीं निकली, अबू जहल ने मारा लेकिन आपकी ज़बान से 
अल्फाज़ नहीं निकले। 

हजरत जैनब रजि, का जार व कितार रोना . 

` सहाबी रजि, कहते हैं, मैंने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत 
नौजवान है और लोगों को दावत देता फिर रहा है सुबह से चल 
रहा है और कलमे की तरफ बुला रहा है, मैंने कहा ये कौन है? 
उन्होंने कहा ये कुरैश का एकं नौजवान है जो बेदीन हो गया “है 
key 3 a +-+- सुबह से वह आदमी करता रहा, यहाँ 
तक कि जब सूरज जब सर पे आया तो एक आदमी ने आके मुंह 
पे थूका, दूसरे ने गिरेबान फाड़ा, एक ने सर में मिट्टी डाली, एक 
ने आके थप्पड़ मारा, लेकिन नबी की तरफ देखो कि जबान से. 
एक बोल बद्ुआ का नहीं निकला, इतने में हजरत जैनब रजि, को 
पता चला तो वह जारो कितार रोती हुई आ रही हैं, प्याले में पानी 
लेकर, जब बेटी को रोते देखा तो जरा आँखें नम हो गईं, कहा 
बेटी ...... |: ८५. ¢  -ॐ>७ ४... अपने बाप का गम न कर, तेरे 
बाप की अल्लाह हिफाजत. कर रहा है, मेरा कल्मा जिंदा होगा, वह 
सहाबी : रजिः कहते हैं (वह बाद में मुसलमान हो गए उस वक्त 
काफिर थे) मैंने कहा ये लड़की कौन है? उन्होंने कहा ये उसकी. 
बेटी है। 


एक यहूदी का हजरत अमीर -माविया रजि, से 


सवाल 


एक यहूदी ने हजरत अमीर माविया रजि, के पास सवाल 
लिख कर भेजे ये बताओ वह कौन से दो भाई हैं? जो एक दिन 
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पैदा हुए एक दिन वंफात पाई और एक सौ साल बड़ा है, एक सौ 
साल छोटा है, पैदाइश का दिन एक, मौत का दिन एक लेकिन 
एक हैं साल बड़ा है, एक सौ साल छोटा है और वह कौनसी . 
जगह है जहाँ सूरज एक हुआ 
a सूरज एक दफा तुलू हुआ फिर कभी तुलू नहीं 
उन्होंने कहा भई इब्ने अब्बास रजि, को बुलाओ, वही जवाब 
देगा, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि, को बुलाया गया उन्होंने 
फरमाया, उज़ेर और अजीज दो भाई थे, उजैर को सौ बरस मौत 
आ गई, उसकी जिंदगी में से सौ बरस कट गए और फिर दोनों 
भाई एक दिन मरे, एक दिन पैदा हुए, एक दिन मरे, एक सौ बरस 
छोटा है, एक सौ बरस बड़ा है और वह समन्दर जैसे अल्लाह ने 
फाड़ा और फाड़ के ज़मीन के नीचे से निकाला, इस पर सूरज एक 
र हुआ और फिर पानी को मिलाया, फिर कभी वहाँ खुश्की 
हजरत ईसा अलै- का माँ की गोद में खिताब 
हर कोई शादी के बाद दुआ करता है कि अल्लाह औलाद दे 
शादी से पहले भी किसी ने दुआ की? और ये अल्लाह की क 
बंदी मरयम, एक कोने में हुई नहाने को तो एक फरिशता इंसानी 
शक्ल में सामने आ गया, वह थर्रा गई अल्लाह से पनाह माँगती हूँ 
कौन है? कहा, डर नहीं, मर्द नहीं हूँ फरिशता हूँ, क्यों आए हो? 
अल्लाह तुम्हें बेटा देना चाहता है, वह कहने लगीं तौबा तौबा मुझे 
बेटा? मेरी तो शादी नहीं हुई मैं कोई बाजारी औरत तो नहीं हूँ, तो 
ये कैसे हो सकता है? या हराम से आए या हलाल से आए, तो 
दोनों काम नहीं हैं। ऐ मरयम अलै तेरा रब कह रहा है कोई 
मसला नहीं अभी हो जाएगा जिन्रईल ने फूंक मारी इधर फूंक पड़ी 
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उधर हमल, उसको नौ महीने के नौ पल में तय करवा के दरवाजा 
लगा दिया, ------>८.॥ E> 3 bo Ca SS... और _ 
दरवाज़ा ने भगाया और एक खुजूर के नीचे जाके बच्चा पैदा कर 
दिया और अब सर पे हाथ रखा......७ 5 हाय मैं 
मर जाती -----५८-. ८८५ ८८:5 -....-हाय मेरा दुनिया में आना भी 
लोग भूल जाते, मैं किस. मुंह से अब शहर को जाऊं? जिन्रईल 
अलैहिस्सलाम फिर आए ...... bo Els ८७, ७45 ee. yi 
(४7५ गम-न कर, चशमा चल गया है -.. 7-3 ५95... खा 
पी -----७८% (६.3५ --.-.- इत्मिनान रख और बच्चे को शहर में ले जा 
उन्होंने. कहा में कैसे ले जाऊ? क्या जवाब दूँ? कहा तुम .जवाब 
देना ८८८५ ९१ ds Cerro Cr CA iy i मेरा रोजा 
है, मैंने बात नहीं करनी । 
बनी इस्राईल रोजे में भी बात नहीं कर सकते थे, हम रोजे में 
झूट भी बोलें तो रोजा नहीं टूटता, वह सच .भी बोलें तो टूट जाता 
था, इतनी रिआयत लेकर भी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं हाय 
हाय | 
र 4०००5 (६०9१ ५: <5 --..- बच्चा गोद में लेकर शहर में 
आईं, एक पुकार पड़ी ......७ ४ ७४६८ > KE (-२०-+-२ मम ऐ मरयम 
ये क्या किया? 5१ ८-०४ ० ऐ हारून की बहन $०७5 (५ 
5 )० 572 „~ तेरा बाप तो ऐसा नहीं था? ५ ६543 
4... तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। <०)८७ +--+ IS 
६८५५.35 ८ (सूरह मरयम)--“बेवकूफ बनाती है, बहाना | 
करने का भी तुझे तरीका नहीं आता, एक तो मुंह काला किया, एक 
बहाना ऐसा बनाती है, बच्चा कैसे बात करे? तो एक हंगामा शुरू 
हो.गया अभी वह ऐसे ही हूँ हाँ कर रहे थे कि एक दम बच्चे का 


Parana 
खिताब शुरू हुआ बगैर लाउड स्पीकर के सारे डिफेन्स में घूम गया 
सारे बैलुल मक्दिस में घूम गया। 

अल्लाह से मागो 


` इब्राहीम बिन अदहम दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे, जेब... 
कट 7. पैसे नहीं, या अल्लाह एक दीनार चाहिए, या अल्लाह एक 
दीनार चाहिए, सामने ही दरिया में से आठ दस मछलियों ने यूँ मुंह 
बाहर निकाल दिया और हर मछली के मुंह में एक दीनार था, क्या 
हुआ? अल्लाह अपना है, वह तो पहले से ही कह चुका है कि तुम 
मेरे हो पर हम भी तो उसे अपना बनाएं, आधा काम तो पहले कर 
चुका है......ऐ मेरे बंदे मैं तुझ से मुहब्बत करता हूँ.....-तुझे मेरे हक्‌ | 
की कसम, तू भी तो मुझ से मुहब्बत कर, ये तब्लीग की मेहनत का 
मौजू है कि हर मुसलमान अल्लाह से इस दर्जे की मुहब्बत पे आ 


| जाए 


. उम्मत के गम में हुजूर स. का रोना 

अरफात के मैदान में ऊंटनी पर बैठकर पाँच घंटे हाथ उठा के 
उम्मत के लिए दुंआ की, कोई अपने लिए आज पाँच घंटे दुआ नहीं 
करता, आने वाली नस्लों के लिए पाँच घंटे. मुसलसल दुआ की है 
रो रो कर दुआ की है। 

एक मरतबा आम मदीने में रात को रो रहे हैं, ऐ मौला! 
` इब्राहीम ने कहा था.-.--जो मेरी माने वह तो मेरा है जो मेरी न माने 
तेरी न माने तेरी मर्जी तो मेहरबान है। माफ कर दे या अजाब देदे 
'ऐ अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था-....-ऐ अल्लाह तेरे बंदे 
हैं, अजाब दे तेरी मर्जी, माफ कर तेरी मजी है। ऐ मेरे अल्लाह, न 
मैं ईसा की कहूँ न मैं इब्राहीम की कहूँ बल्कि मैं तो यूं कहूं 
.....-क्या मतलब? मेरी उभ्मत को माफ कर दे माफ कर दे, माफ 


कर दे, नहीं करना फिर भी कर दे-और ये कह कर जो रोना शुरू 
हुए और इतना जार व कितार रोए कि दाढ़ी तर हो गई। जिन्रईल 
को अल्लाह ने दौड़ाया, भागो भागो! जिबईल आए, या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला फरमा रहे हैं आप क्यों 
रो रहे हैं? तो आपने फरमाया मुझे उम्मत का गम खा रहा है। 
जिब्ईल वापस गए, पैगाम लाए कि अल्लाह तआला फरमा रहे | 
हैं......ऐ मेरे महबूब ग़म ना कर मैं तुझे तेरी उम्मत के बारे में खुश 
करूंगा | 
कब्र में बराबरी 

कतर में एक महल देखा, बहुत लम्बा चौड़ा, मैंने समझा शायद 
शाही खानदान में से किसी का है तो मैंने पूछा ये किस अमीर का 
` है, तो हमारे साथी बताने लगे कि यें शाही खानदान का तो नहीं 
लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था, कतर में सबसे ज़्यादा 
मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था और ये उसका महल है, बनाने 
कें बाद पाँच साल रहने की नौबत आई फिर मर गया और. उसकी 
जहाँ कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फकीर बद्दू दफन है एक 
तरफ कतर का अमीर तरीन है और उसके पहलू में कतर का 
गरीब तरीन बहू जो सारा दिन भीक मांग के चलता था, उन दोनों 
की कब्र साथ साथ है कि कब्र में दोनों को बराबर कर दिया गया।. 

दुनिया में अज़ाब 

वासिक बिल्लाह ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, जब | 
मरने लगा नजा की हालत तारी हुई तो उसका वजीर था उसने 
वह शाही खिलाफत की जो चादर उसके ऊपर डाली हुई थी ततो 
उसके वजीर ने जरा चांदर उठाई देखने के लिए कि जिंदा है कि 
मर गया तो उसने यूँ आँखें उठा के देखा तो वह उस हाल में भी _ 


वजीर लड़खड़ा के पाछे जा पड़ा, इतनी उस वक़्त भी उसकी 
आँखों में ताकत थी, थोड़ी देर बाद चादर के नीचे से हरकतं हुई 
तो भाग कर गए कि ये क्‍या हरकत है? चादर उठा के देखा तो 
वह मर चुका था और एक चूहा उसकी दोनों आँखें खा चुका था 
ये चूहा कहाँ से आ गया अब्बासी महल में? गैब का निजाम चला. 
कि इन ज़ालिम आँखों से क्या क्या हुआ है। मौत से पहले ही एक. 
चूहे को खिला के दिखा दिया और जूंही वह-मंरा तो वंजीर॑ ने 
खिलाफत की चादर उतार कर संदूक में डाली कि अब अगला 
आने वाला खलीफा मेरी ठुकाई न कर दे कि ये चादर उस पर 
क्यों डाली हुई है, ये दुनिया इतनी नापाएदार है, इतनी नामुराद है। 
जन्नत को सजाया जा रहा है 

हजरत शबाना आबिदा रजि, की बंहन ने ख्वाब देखा कि 
जन्नत सजाई जा रही है तो उन्होंने पूछा क्या बात है? जन्नत 
सजाई जा रही है और ये सारी हूरें खड़ी हुई हैं तो जवाब आता है 
कि शबाना आबिदा का इंतिकाल हुआ है उसके इस्तकबाल में और 
उसकी रूह के इस्तकबाल में जन्नत को सजाया जा रहा है औरं 
जन्नत की हूरों को इस्तकबाल के लिए लाया जा रहा है। ये 
उनकी बहन ख़ुद ख्वाब में देख रही है:किं उनकी बहन को 
अल्लाह जन्नत में कितना बड़ा प्रोटोकोल दे रहा है, कितना बड़ा 
ऐजाज दे रहा है, अल्लाह जिसका ऐजाज़ करे। आज हमें ऐसा 
बनने की ज़रूरत है। 
चोरी की नसीहत इमाम अहमद बिन हंबल रह. 

का अमल 

दो शख्स हैं जिनके बारे में तारीख ने गवाही दी, ये न होते तो 

इस्लाम न होता। ५५५० («| „5 ५५। ४+) अबू बक्र न होते तो 


डिगन अफ्येड वाकिआात ; | [7] 


इस्लाम न होता | ९,० ७.) .। . >.। ५ ,। अहमद बिन हंबल न होते 
तो इस्लाम न होता, कुर्आन के बारे में एक बहुत बड़ा फित्ना उठा 
सारे उलमा चुप हो गए जानें बचा गए, कई भाग गए, कई जिला 
वतन हो गए इन्ने हंबल डट गए कहा मुझे मार दो, मेरी जबान से 
हक्‌ के सिवा कुछ नहीं निकलेगा, आखिर ये पकड़े गए और तीन 
दिन तक मुनाजरा होता रहा, मुनाजरों में तीनों दफा मोतज़ली (एक 
बातिल फिर्का था) हारते रहे चौथा दिन था, आज अहमद बिन इन्ने 
हंबल को पता है कि या तो मेरी जान जाएगी या मार मार के मुझे 
तबाह कर देंगे। जेल से निकल कर आ रहे हैं और दिल में आ | 
रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ। बनू अब्बास के कोड़े मैं नहीं बर्दाश्त कर 
सकता तो अपनी जान बचाने के लिए अगर मैंने कल्मए कुफ्र कह 
: भी दिया तो अल्लाह ने इजाज़त दी है तो मैं अपनी जान बचाऊं। 
ये. ख्याल आ रहा था कि अचानक एक शख्स मज्मे को हटाता 
हुआ तेजी से आया और करीब आ गया, कहा अहमद, कहा क्या 
है, कहा! मुझे पहचानते हो? कहा नहीं कहा मेरा नाम अबुल हशीम 
है। मैं बगदाद का नामी गिरामी चोर हूँ, देखो मैंने बनू अब्बास . के 
` कोड़े खाए। मैंने चोरी नहीं छोड़ी, कहीं तुम बनू अब्बास के कोड़ों ' 
के डर से हक न छोड़ देना, अगर तुमने हक छोड़ दिया तो सारी 
उम्मत भटक जाएंगी तो इंमाम अहमद बिन हंबल जब कभी याद - 
करते थे। १-५४१ ५१-५१ = ऐ अल्लाह अबुल हशीम पर रहम 
कर दे कि इस चोर की नसीहत ने मुझे जमा दिया। मैंने कहा मेरे 
टुकड़े टुकड़े कर दे, अब मैं हक्‌ को नहीं छोडूंगा और साठ कोड़े 
पड़े, महल में बोटियाँ उतर के गिरने लगीं और खून से तरबतर हो 
गए और उधर जो बातिल का मुनाजिर था, उसका नाम भी अहमद 
था, जब ये खून खून हो गए तो नीचे आया और उनके करीब 


जाकर कहने लगा, अहमद अब भी अगर तू मान जाए कि कुर्आन 
मख्लूक हैं तो मैं खलीफा के अजाब से तुझे बचा लूंगा, उन्होंने 
उसी बेहोशी में कहा। अहमद अब भी अगर तू मान जाए कि 
कुरान अल्लाह का कलाम है और मख्लूक नहीं है तो मैं तुझे 
अल्लाह के अजाब से बचा लूंगा।. 
ऊंट की दुआ, उम्मत का इख्तिलाफ्‌, आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना 
एक ऊंट दौड़ता हुआ आया---- ।,> 7% ५२०९ (५ एक ऊट 
आता है और अपनी गर्दन आपके पाँव में डाल के रोने लगा ,5-> 
33४) WE यहाँ तक कि रोते रोते ज़मीन तर हो गई, आपने 

फरमाया, ऊंट फरयादी बनके मेरे पास आया है, इतने में एक 
सहाबी पीछे से दौड़ा दौड़ा आया, या रसूल स, मेरा ऊट गुम हो 
गया मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ, फरमाया ये तेरी शिकायत कर रहा - 
है, अर्ज किया क्या शिकायत कर रहा है, फरमाया ये यूँ कह रहा. 
है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब जवान था तो 
मैं इनके काम करता था, पानी इनका भर के लाता था, लकड़ियाँ 
लाता था; और मेरे ऊपर सब कुछ लादते थे, मैं ले के चलता .था। 
अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे जबह करना चाहते हैं। आप मेरी 
जान बचाइये । उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम हम जबह तो करना चाहते हैं फरमाया फिर ये मुझे दे दो 
कहा ये आप पर कुर्बान आपने फरमाया ऐ ऊट जा चला जा। 
5% ८, ऊंट ने आवाज़ निकाली आपने फरमाया आमी) ४ 
फिर दूसरी दफा आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन | फिर) 
2४ ४. ,>) तीसरी दफा आवाज निकाली। आपने फरमाया आमीन 
फिर चौथी दफा आवाज़ निकाली। चौथी दफा आप रोने लगे। 
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सहाबा रजिअल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह स, ये 
चक्कर हमें तो समझ नहीं आया, ये चक्कर सारा चल रहा है? 
फरमाया ये मुझे दुआ दे रहा था, उसने मुझे पहली दफा कहा 
अल्लाह आपके खौफ को भी दूर करे जैसे आपने मेरे खौफ को दूर 
किया, मैंने कहा आमीन, उसने कहा अल्लाह आपकी उम्मत को 
दुशमन से हलाक होने से बचाए कि ये बिल्कुल हलाक न हो जाएँ 
मैंने कहा आमीन। उसने कहा अल्लाह तआला आप की. उम्मत को 
कहत से हलाक न करे। मैंने कहा आमीन। उसने कहा अल्लाह । 
. आप की उम्मत को हमेशा जोड़े रखे। इस पर मैं रोने लग गया 
कि मुझे मेरे रब ने बताया कि तेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा। . 

. सुन्नते रसूल स. की बरकत ' 
सहाबा रजिः. से किला नहीं फतेह हो रहा, सारे हैरान हैं कि 
वजह क्या है, किला क्यों नहीं फुतेह हो रहा? तो. अब तवज्जोह की 
कि किस वजह से किला नहीं फतेह हो रहा (मेरे भाइयो।! 
मुसलमान की सोच देखो, किस बुनियाद पर कैसर व किस्रा को. 
उन्होंने तोड़ा) आपस में सोच में पड़े कि किला क्यों नहीं फतेह हो 
रहा? कहने लगे हम से मिसवाक की सुन्नत छूटी हुई है, नतीजा 
यह निकाला कि किला इस लिये फतेह नहीं हो रहा कि मिसवाक 
की सुन्नत छूटी हुई है सारे लशकर को हुक्म दिया कि सब. 
मिसवाक करो और हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या. 
लकड़ियाँ मुंह में लेकर फिरते हो? अब तो नया जमाना है, अब तो 
. ब्रश करना चाहिए। ये क्या तुम लकड़ियाँ मुंह में देते रहे? तो ऐसे 
लोगों के साथ अल्लाह की मदद आएगी? मिसंवाक की सुन्नत के | 
` छूटने पर अल्लाह की मदद हट गई, तुमने मेरे. हबीब की एक 

सुन्नत को हल्का समझा है। लिहाजा हमारी मदद तुम से दूर हो 


> गई। 
हजरत अली रजि. का यहूदी को कत्ल न 
करना 

हुजूर के तरीके पर जमना आज उम्मत से निकला हुआ है। 
सहाबा की इस रुख़ पर तरबियत फरमाई कि मरना कुबूल किया। 
अल्लाहुअक्बर। अंदाज़ा लगाइये कि हजरत अली रजि, यहूदी के 
सीने पर चढ़े हुए हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं और वह मुंह . 
पर थूकता है। छोड़ के पीछे हट जाते हैं। कहा दोबारा आओ, 
यहूदी हैरान है, अरे क्‍यों? कहा पहले मैं तुझे अल्लाह और अल्लाह 
के दीन की वजह से कत्ल कर रहा था, जब तूने मेरे मुंह पर थूका 
तो मेरे.नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया, अब अल्लाह के रसूल की 
रजा नहीं थी, अब अपने नफ्स का गुस्सा था, दोबारा आओ, यहूदी 
ने कलमा पढ़ लिया, आज तो मुसलमान, मुसलमान को कत्ल कर 
रहा है, किस पर? कि उसने मुझे गाली दे दी बस इसी पर कत्ल | 
कर दिया तो इन आमाल के साथ उम्मत कहाँ वजूद पकड़ेगी? मेरे . 
भाइयो! मैं इस किस्से को पढ़ के हैरान हो जाता हूँ कि इतना 
अल्लाह रसूल से तअल्लुक कि थूका मुंह पर छोड़ के खड़े हो . 
गए। अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, पहले मैं अल्लाह रसूल की 
वजह से कर रंहा था, अब अपनी वजह से करूंगा, अब में कत्ल | 
नहीं करता, दोबारा आओ। 


बीवी बच्चों को रोटी खिला कर फिर तब्लीग 
करना 
अबू तल्हा अंसारी बागात के मालिक एक दिन घर में आए तो 
तमाम बागात उजड़े हुए हैं और घर में एक आदमी के लिए भी 


[माम अफ्येड वाकिअक £ गठरी - 
रोटी नहीं अंसारे मदीना थे और पेट .पर पत्थर बांधे हुए हैं ये 


उनका आलम है उनके बागात क्यों लुट गए वह घाटे क्यों पड़े 
नबी की खत्मे नुबूव्वत की मेहनत की वजह से घाटे आए खत्मे 
नुबूव्वत के काम की वजह से नुक्सान आया। अगर खत्मे नुबूळत 
की मेहनत और दीन के काम का मिजाज ये होता है कि अपने 
कारोबार को भी ठीक रखो और अपने घर के काम से फारिग हो 
जाओ तो दीन का काम भी करो अगर दीन का मिजाज ये होता। 
खत्मे नुबृव्वत का मिजाज ये होता। पहले बीवी बच्चों को रोटी 
खिला लो फिर तब्लीग कर लो, तो फिर किसी सहाबी को पेट पर 
पत्थर बांधने की जरूरत न पड़ती। हजरत फातमा रज़िअल्लाहु 
तआला अन्हा को सात दिन के फाके का कोई दुख नहीं तो फिर 
'हजरत हसन व हुसैन रजि, का भूक की वजह से तड़प तड़प के 
रोना कोई समझ में नहीं आता ये बातं बागात उजड़ गए घर के 
घर वीरान .हो गए ये क्यों हुआ? हालांकि उन्हें आला और अदना 


' . की तमीज थी, हमें तमीज़ नहीं है वह अदना पर कुर्बान करते थे 


हम कुर्बान नहीं कर रहे। ये ख़त्मे नुबूवत की लाइन का सबसे 
आला काम है जद पड़ गई नुक्सान आ गया घाटा आ गया फर्ज 
करो अव्वल तो ये बहुत लोग हैं जिनके साथ ये होता है और 
जिनके साथ ये होता है वह बड़े मुकर्रब लोग हैं। £४५.75 ०८ 
` »५ _.:५। सबसे ज़्यादा मशक्कत में अंबिया होते हैं और ये नुक्सान 
और घाटे बिला एवज नहीं हैं इस पर इतंना मिलेगा कि .इसकी 
और नबी की जन्नत के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का. फर्क होगा। 
. - दावत के लिए निकल जाओ 

हंज्जतुल विदा के बाद आप दो ढाई महीने भी जिंदा नहीं रहे। 

हज्जतुल विदा के बाद आप स, ने मुआज रजि, को फरमाया 





मुआज रज़ि, यमन जाओ वहाँ जाओ और -«५ (5४०७ ...... . 
(७ (५०८ तू आएगा तो मुझे नहीं पाएगा। \- (४०७७-०१ +५5 ८-७ 
जब तू आएगा मस्जिद -तो होगी मैं नहीं हूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को देखना दीन है और माँ बाप के पास रहना 
दीन है और उनकी खिदमत करना दीन है। उनके लिए कमाई : 
. करना दीन है लोगों को दीन के मसाएल बताना भी दीन है और 
मुआज बिन जबल भी अहले फत्वा में से थे। हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ना उनके अहकाम 
सुनना ये सारे दीनी अवामिर हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम खुद उस दीन को कुर्बान करो आकर कह रहे हैं कि 
यमनजायमनजा। | 
हजरत हम्जा रजि, की शहादत आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की हिचकियाँ बंध गई 
, हजरत हम्जा रजि, आगे कुफ्फार से लड़ रहे थे और ये 
हजरात हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे 
हजरत तल्हा रजि, और हजरत हम्जा रजि, आगे थे। वहशी की 
जद में आ गए दोनों हाथों में तलवार लेकर चल रहे थे कि वहशी 
ने पत्थर के पीछे से बैठ कर जो निशाना मारा और आप के पेट में 
बरछा लगा आँतें और जिगर कटा आप रजि, गिरे और हज़रंत 
तल्हा उसकी तरफ बढ़े हम्जा रजि, वहशी की तरफ गिरते गिरते 
बढ़े तो वहशी कहने लगा कि मैं. भागा कि कहीं मेरे ऊपर कोई 
हमला न हो लेकिन हजरत हम्जा रजि, को उल्टी आई और जान 
निकल गई, जब शोहदा की तलाश हुई आप स, ने फरमाया चचा 
कहाँ हैं? हम्जा कहाँ हैं? देखा जिंदों में नहीं। जख्मियों में भी नहीं 
` मेरा चचा मेरा चचा किसी ने कहा वह तो शहीद हो गए। जब 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने चचा 
की लाश को देखा कि नाक कटा हुआ, कान कटे हुए, सीना फटा 
हुआ, कलेजा निकला हुआ, आंतें फटी हुई तो आप इतने रोए कि 
आंप की हिचकियाँ बंध गईं। हुजूरे अक्रम स, के रोने पर. सहाबा 
भी रोए इतने रोए कि आपकी हिचकियां बंध गई। सब रो रहे थे 
आप इतने जोर से रो रहे थे यहाँ तक कि हजरत जिब्रईल 
आसमान से आए और आ के यूँ अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि मेरे 
` हबीब गम न करो हमने आपके चचा को अपने अर्श पर लिखा है। 
9० 4) ५०० ) ०...) «| ५८ अल्लाह और उसके रसूल के शैर हैं 
वहशी से कितना दुख उठाया होगा। सत्तर दफा हज़रत हम्जा पर 
नमाजे जनाजा पढ़ी, जब मक्का फतेह हुआ तो वहशी के कत्ल का 
हुक्म दिया कि जो वहशी को पा ले कत्ल करे लेकिन जब मदीना 
मुनव्वरा में आए तो वहशी पर भी तरस आया कि कत्ल हुआ तो 
_दोज़ख में चला जाएगा। वहशी ताइफ चला गया वहशी के पास 
खुसूसी तौर पर एक आदमी भेजा कि वहशी अल्लाह का रसूल 
कहता है कि कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा जन्नत में चला 
ज़ाएगा। ये अख्लाके नुबूळत थे वहशी कहने लगा मैं कल्मा पढ़ के 
क्या करूंगा? मैंने तो सारे काम किए हैं जिस पर तुम्हारे रब ने 
दोजख का कहा, कत्ल, जिना, शिर्क, शरांब मैं क्या करूंगा। उसने 
आकर जवाब दे दिया आपने उसको दोबारा भेजा फिर दोबारा 
भेजा, किसके पास चचा के कातिल के पास। 
जापानी कुत्ते की वफादारी 
हम जानवर से इबरत हासिल कर लें, जापान में एक प्रोफेसर 
था जब वह यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाता तो स्टेशन तक अपने कुत्ते 
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को साथ लेकर जाता वह कुत्ता प्रोफेसर को रवाना कर के फिर 
घर आ जाता दोपहर को तीन बजे मालिक को लेने के लिए 
कुत्ता यूनिवर्सिटी जाता तो. एक दफा प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी ही में 
हार्ट 'अटेक हुआ। वहाँ से उसको हस्पताल ले जाया गया वहाँ पर 
मर गया लेकिन कुत्ता अपने टाइम पर तीन बजे मालिक को लेने 
गया। अब मालिक आया नहीं तो इंतिजार कर के शाम को वापस 
चला गया। अगले दिन ठीक तीन बजे वहाँ जाके बैठ गया वह 
शाम को वापस चला गया नौ साल तक वह कुत्ता मुसलसल वहाँ ' 
पर आता रहा और उसी जगह वह कुत्ता बैठे बैठे मर गया और 
अभी भी उसकी जगह उस कुत्ते का एक बुत बना खड़ा है यह तो. 
एक कुत्ते की वफा है हम तो इंसान हैं। अल्लाह तआला ने सूरह 
_अलआदियात में बड़ा गिला किया है। ६ ५० ०५६० 3) 
HSLsyol as 4, Coes i 4०६ 5 8 मी ol ७ ७.५ 
5:5 (सूरह अलआदियात) कसम है तेजी से दौड़ने वाले घोड़ों 
की कसम है उनकी जो पत्थरों पर पाँव रखते हैं तो आग 
निकलती है (अरब जब घोड़े दौड़ाते थे तो उनके पैर पत्थरों पर 
पड़ते तो आग निकलती थी) और कसम है घोड़ों की जो गुबार 
उड़ाते हैं जो सुबह के वक़्त हमल[आवर होते: हैं और दुशमन के 
अंदरं घुस जाने वाले घोड़ों की अल्लाह पाक कसमें खा रहे हैं और 
आगे मजमून ये है कि ऐ इंसान! तू बड़ा नाशुक्रा है। इस आयत के 
तहत मुफस्सरीन लिखते हैं कि इन आयात में जोड़ ये है ऐ मेरे 
बंदे! मैंने घोड़े को पैदा किया? घोड़े का वजूद बनाया और फिर 
तेरी मिलकियत में दिया उसके अंदर मैंने रखी मालिक से वफा, 
वफ़ा मालिक ने रखी है तूने क्या किया? एक वक्त में पानी पिलाया 
और दो वक्त में चारा खिलाया, कभी सूखा खिलाया कभी तर 
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खिलाया लेकिन तेरे दो वक्त के खाने की उसने वह वफा की है तू 
उस पर सवार होता है तो वह दौड़ता है तू हमला करता है। वह | 
` आगे चलता है तू दुशमन के दरमियान उतरता है तो वह दरमियान 
में कूदता है। सारा दिन लड़ता है. पीछे मुंह नहीं मोड़ता। आगे 
सुबह फिर हमला करता है तो तेरा घोड़ा ये नहीं कहता कि मैं 
थका हुआ हूँ। मैं नहीं जाता वह फिर तेरे साथ चलता है। £~ 
००७४ «- (ये दर्से निजामी की किताब का नाम है) का शाइर' अपने 

घोड़े की तारीफ करता है। | क्‍ रा 
(७७६४ ,» «०,2८० ०»... 
(७-५)! SI Oe 

वह अपने घोड़े की तारीफ करता .है कि मैं जब अपने घोड़े 
. लेकर हमलाआवर होता हूँ तो इतने बड़े बड़े नेजे इस घोड़े के 
सीने में लग रहे होते हैं जैसे कुऐं के डोल में जो रस्सी लटकती है. 
ये बात पूरी समझ में उस वकत आती है जबकि अरब का नक्शा 
सामने हो, अरब में पानी बहुत नीचे होता है तो उसके लिए बहुत 
लम्बी सी रस्सी होती थी तो लम्बी रस्सी डोल से बांधकर पानी. 
' निकालते थे नेजा जितना लम्बा होता है उतना जोर से अंदर 
. उतरता है बड़ी ताकंत से अंदर जाता है तो वह कहता है जब मैं 
घोड़े को लेकर हमला करता हूँ तो कुएऐं की रस्सी की तरह लम्बे 
` नेजे उसके सीने पर लगते हैं तो वह घोड़ा कभी नहीं कहता कि 
मालिक मैं जख्मी हो गया हूँ पीछे हटता हूँ उसका ये हाल होता है 
कि वह ऊन की शलवार पहन लेता है मेरी नाफ्रमानी नहीं करता 
अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे! घोड़ा तेरा इतना वफादार 
है तू फिर भी वफादार नहीं क्यों नहीं बनता, मैंने तुझे कहाँ से कहाँ 
पहुंचाया, कितनी काएनात..क्री मशीनों को तेरी खिदमत पर लगाया 
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: हुआ है तो क्या मेरा हक नहीं कि तू मेरी मान के चले। 
फातमा रजि, के घर पर्दा करने के लिए चादर नहीं 
हज़रत फातमा रजि, बीमार हैं उनका हाल पूछने के लिए आप 
स, और एक सहाबी इमरान बिन सीन जो कि कुरैश के सरदार थे 
वह भी साथ थे दरवाज़े प्र जाकर पूछा कि बेटी अंदर आऊ मेरे 
साथ एक और आदमी भी है तो हज़रत फातमा रजि, ने अर्ज किया 
` या रसूलुल्लाह स, मेरे घर में इतना कपड़ा महीं कि मैं पर्दा कर 
सकूं चादर कोई नहीं चेहरा छिपाने के लिए जाहिर जिस्म को 
छिपाने के लिए चादर कोई नहीं हमारे इल्म के मुताबिक ये कैसी 
ज़िल्लत की जिंदगी है ये भी कोई .जिंदगी है कि कपड़ा कोई न 
हो रोटी कोई न हो ये हमरी जहालत का इलम है और जमीन व 
आसमान वालों का इलम एक जैसा चल रहा है उनकी जिंदगी 
उनकी सबसे प्यारी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, और जन्नत 
के सरदारों की माँ, निस्बत देख Crh ioe |» ०.४ ५...० 
“>> ) ये जन्नत के सरदारों हसन और हुसैन उनकी माँ और 
अल्लाह के शैर की बीवी और मुहम्मद सः की बेटी इस हाल में है | 
कि घर में चादर पर्दे. को नहीं तो आपने अपनी चादर मरहमत 
फरमाई कि मेरी चादर से पर्दा करो, आप स, अंदर तशरीफ लाए 
और पूछा बेटी क्या हाल है उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह स. पहले 
भूक थी कि दो मेहमान और आ गए भूक दूर करने को कोई 
अस्बाब नहीं रोटी नहीं बीमारी के इलाज के पैसे नहीं, तो हुजूरे 
अक्रम सः ने गले लगाया और आप स भी रोने लगे अल्लाहुअक्बर 
ताइफ पत्थरों की बारिश में रोना नहीं आया और यहाँ रोना आया, 
ऐ बेटी! गम न करो ९५। ५9४ ८7 ८3३५ ७०४५ Sl +-+- us) 
७।५ उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया है आज 
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किस निकले लि लिआा शलाका | | | 
तीसरा दिन है मैंने भी एक लुक़्मा तक नहीं खाया है तेरे घर में | 
फाका है तो तेरे बाप के घर में भी फाका है यहाँ ये बोल फरमाया 
कि मैं कहने लगा था तो मुझे यें सारा वाकिआ याद आ गया तो 
` शुरू कर दिया यहाँ ये बोल फरमाया अब १ ५ ०५५५०) ८३ 
३७. मेरे रब ने मुझ पर पेश किया कि आप चाहते हैं तो 
सारे अरब के पहाड़ों को सोना बना दूं अरब के पहाड़ मक्का और 
मदीना के दरमियान पहाड़ सोना बन जाता तो क्या इससे किया 

_ होता सारा अरब ही पहाड़ी इलाका है अखीर मअक फिर ये बन के 
खड़े नहीं रहेंगे आप स, के साथ चलेंगे । 
आप स, को तोड़ने की और काटने की मशक्कत में नहीं 
-डालूंगा जितना. फ्रमाएंगे इतना होकर सामने आएंगे मैंने इंकार 
किया र बेटी फिर क्या चाहिए मैंने कहा मुझे ये चाहिए कि ६-४ 
७४ (४) ७ ५५ एक दिन भूका रहूँ और एक दिन खाना खाऊं तो 
मेरी उम्मत के अक्सर लोग फ॒कीर होंगे उनकी तसल्ली के" लिए 
कि तुम्हें रोटी नहीं मिली तो तुम्हारे नबी स. को भी तीन तीन दिन | 

रोटी नहीं मिली अरे तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं मिल. 
रहे तो तुम्हारे नबी स» की सबसे महबूब बेटी की दवा के लिए पैसे 
_ नहीं मिले थे तुम्हारे बेटों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे. 
तो तुम्हारे नबी सः की प्यारी बेटी को भी जिस्म ढांपने के लिए 
कपड़े नहीं थे- ये सिर्फ उम्मत के गरीब को तसल्ली के लिए थी 
अब यहाँ हमारी अकल बरबाद हुई उन गाड़ियों और कोठियों को . 
इज्जत का मेयार बनाया गया तो कारून सबसे बड़ा इज्जत वाला 
था। उस जैसा शख्स दौलत वाला आदमी दुनिया में कोई नहीं 
गुजरा आईदा कोई आएगा अल्लाह ने ख़ज़ानों समेत उसको गर्कृ 
कर दिया कि कहा बेटी मैं खुद भूका हूँ मेरे रब ने तो कहा था कि 


ना [ए 
ये पहाड़ सोना बना दूँ मैंने कहा नहीं जब भूक लगेगी। <£. ; 
८७,४३9 ८.) मैं तूझे याद करूंगा तेरे सामने आह व जारी करूंगा 
या अल्लाह! मुझे खाना दे 2,5 १ -०_>- ........२ ३, जब 
खाना खाऊंगा तो तेरा शुक्र अदा करूंगा और तेरी तारीफ करूंगा। 
हजरत उमर रजि, का जुहद 

मेरे भाइयो! हज़रत उमर रजि. बूढ़े हो गए सहाबा रजि, ने 
कहा कि अब ये बूढ़े हो गए हैं और ये बहुत मशक्कत करते हैं इन्हें 
` चाहिए कि ये अब अपना तरीका तबदील करें अब ये पतला कपड़ा 
पहनें अब ये अच्छा खाना खाएं अब ये कोई नौकर रख लें जो इन 
के लिए खाना पकाया करें भाई बात कौन करे? उन्होंने कहा कि 
बेटी से कहो वह बात करें हज़रत हफ्सा रजि, को तय्यार किया 
गया कि आप बात फरमाऐं अगर हज़रत बात मान जाएं तो फिर 
हमारी बात बता देना अगर न मानें तो फिर हमारे नाम न बताना 
और ये मशवरा करने वाले कौन थे? हज़रत उस्मान रजि, हज़रत. 
अली रजि, हज़रत अब्दु्रहमान बिन औफ रजि, हज़रत सअद रजि. 
और हजरत जुबैर रजि, ये छः सहाबा थे ये बड़े बड़े सहाबा 
मशवरा करने वाले हैं हज़रत उमर रजि. अपंनी बेटी के घर में 
आए बेटी ने कहा अब्बाजान! आप बूढ़े हो गए हैं और मुल्कों के 
वफ्द आते हैं बड़े बड़े बादशाहों के वफ़द आते हैं अब आप अच्छा 
खाना खाया करें अच्छा लिबास पहना करें और कोई नौकर रख लें 
. जो आप रजि, की खिदमत किया करे जिससे आप को राहत पहुंचे 
फरमाया बेटी! घर वाले को पता होता है कि मेरे घर में क्या है 
कहने लगी हाँ! फरमाया बेटी तुझे पता है कि हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और आप . 
स, ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया फरमाया ये तुझे पता है 


कहा हाँ पता है कि सुबह खाया तो शाम को न खाया शाम को 
खाया तो सुबह को न खाया कहने लगी हाँ फरमाया बेटी! तुझे 
पता है कि. एक दफा खाना तूने. घर में एक छोटी सी मेज़ पर रख 
दिया था और हुजूरे अकरम स. तशरीफ लाए थे आप स. ने खाने 
को मेज़ पर देखा तो आप सः के चेहरे का रंग बदल गया था और 
आप स ने गुस्से से वहाँ से खाना उठवा कर जमीन पर रख कर 
खाया था फरमाया हाँ बेटी! तुझे याद है कि हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही जोड़ा होता था जब 
मैला होता था तो खुद ही धोते थे और धोकर खुश्क करते थे यहाँ 
तक कि नमाज़ का वक्त हो जाता था और हजरत बिलाल रजि, 
अजान देकर कहते थे या रसूलुल्लाह १५५० तो अभी आप स, का 
जोड़ा खुश्क. नहीं होता था आप इंतिज़ार करते थे यहाँ तक कि 
आप का जोड़ा खुश्क होता और उसे पहन कर फिर आप स, जा. 
कर नमाज़ पढ़ा करते थे। | 
फुरमाया ऐ बेटी! तुझे याद है कि एक औरत ने आप स. की 
खिदमत में दो चादरें हदिया भेजी थीं एक चादर पहले भेज दी 
दूसरी में देर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 
सिवाए उस चादर के कोई कपड़ा न था तो आप स, ने चादर को 
गाठें लगा कर अपने सतर को ढाँका और जा के नमाज़ पढ़ाई थी 
` फरमाया क्या तुझे याद है? बेटी ने कहा हाँ याद है फिर हजरत 
उमर रजि, रोना शुरू हुए। फरमाया बेटी! सुन ले मेरी और मेरे 
साथियों की मिसाल ऐसी है जैसे तीन राही. तीन मुसाफिर चले . 
पहले एक चला और चलता चलता मंजिले मकसूद पर पहुंचा फिर 
` दूसरा चलां और वह भी चलता चलता मंजिले मकसूद पर पहुंचा, 
अब मेरी बारी है अल्लाह की कसम! मैं हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु 


) « मर कई, 
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अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं हटूंगा और अपने आप को इसी 
मशक्कत पर रखूंगा यहाँ तक कि मैं अपने नबी से जाकर मिल 
जाऊं मेरे दो साथी एक जगह पहुंच चुके अब मेरी बारी है मुझे भी 
पहुंचना है! मेरे भाइयो! हालांकि हजरत उमर रजि, वह इंसान थे 
जिनको अल्लाह तआला के नबी ने कहा कि ऐ उमर रजि,! मैंने 
जन्नत में एक हसीन व जमील व ख़ूबसूरत महल देखा मैंने पूछा ये 
किसका महल है? तो मुझे कहा गया कि यह एक कुरैशी नौजवान 
का महल है जब मैं महल में दाखिल होने लगा तो फरिशते ने 
कहा कि या रसूलुल्लाह स.! ये उमर रजि, का महल है। 

मेरे भाइयो! जिसको जन्नत की ऐसी बशारतें मिलें और आप 
स, ने फरमाया मेरे दो वजीर हैं दुनिया में अबू बक्र रजिः और 
उमर रजि, और दो वजीर हैं आसमानों में जिन्रईल अलैन और 
` मीकाईल अलै- और आप सः ने फरमाया कि कृयामत के दिन जब 
मैं उठूंगा मेरे दायें तरफ अबू बक्र रजि, और बाएं तरफ उमर रजि, . 
और बिलाल रजि, मेरे आगे आगे अजान देता होगा ये सारीं 
खुशखबरियाँ सुनी हैं लेकिन बेटे से कह रहे हैं मेरा सर ज़मीन पर 
डाल दे। मैं अपने चेहरे पर मिट्टी मलना चाहता हुँ कि मेरे रब को 
इस पर तरस आ जाएगा। 

हजरत अली रजि, और फिक्रे आखिरत 

जर्रार इब्ने जम्रा कनानी फरमाते हैं कि हजरत अली रजि, की 
वह आवाज़ आज मेरे कान सुम रहे हैं रात भीग चुकी है और 
सितारे फीके और मांद पड़ चुके हैं और वह अपनी मस्जिद के 
मेहराब में खड़े हैं अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए तड़प रहा है जैसे 
साँप के डसने से इंसान तड़पता है और रोता है. जैसे कोई ग॒मों 
का मारा हुआ रोता है और दुनिया को कह रहा है मुझे धोका देने 
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आई है मुझे धोका देने आई है मेरे सामने मुज़य्यन होके आई है दूर 
हो मैं तुझे तीन तलाक दे चुका हूँ, तेरी उम्र थोड़ी, तेरी मुसीबत 


आसान ऐ मेरे अल्लाह! मेरे पास सफर का तौशा कोई नहीं है और 


सफर बड़ा लम्बा है ये कौम कह रहा है? जिनके बारे मे हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत अली | 
रजिः का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और यूँ कहा ऐ अली रजि; 
खुश हो जा जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा ये कह रहे 


. हैं कि मेरे पास तूशा नहीं है मेरे पास सफर का तौशा नहीं है और 


सफर बड़ा लम्बा है। 


` इमाम इस्माईल रह, का कुरआन पढ़ना, एक बद्दू 


का ऐतराज़ 
इमाम इस्माईल रहन कुरआन पढ़ रहे. थे एक बहू साथ बैठा हुआ 
था जब इमाम इस्माईल रह. ने ये आयत पढ़ी ॐ, ८ 3&५ ८ 


EY ५४२४ । ५५०३८५ (सूरह अल मायदा आयत 38) चोर मर्द और 
चोर औरत का हाथ काटो आगे है «2, ५--£ 4-।॥ 5। तो बहू के 


` कान खड़े हुए और कहने लगा ये किसका कलाम पढ़ रहे हो तो 


उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है अल्लाह ने कहा _ 

4.) „५5 ये अल्लाह का कलाम नहीं है ये ऊंट चराने वाला कह 
रहा है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है फिर उन्होंने सोचा कि. 
७५५० ‰ £ १५ बहू ने कहा ये है कलामे अल्लाह इमाम ने कहा 
क्या तुम आलिम हो? कहा नहीं फिर तुम्हें कैसे पता चला कि 4; 
०27 ॐ है और ये ५८5 £ 4५ है बहू ने कहा अल्लाह के 
बंदे पीछे तो देखो क्या कह रहा है चोर का हाथ काट दो इस 
हुक्म के साथ गफूरु्रहीम का अल्फाज जुड़ता नहीं। ; or ya 


Ss (४०४; RE ^) ०-2-7 पीछे हुक्म के साथ जोड़ खाता 


j 
$ 
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है +>) ५५4% पिछले हुक्म से. जोड़ नहीं खाता ये बारीकी आज 
किसको समझ आ सकती है ये तर्जुमा आप को बताया था किसी 
ने तो ज़-+रत पड़ी वह तो कुरआन की रूह को समझते थे हम रूह 
नहीं समझते लेकिन फिर भी हमें जरूरत है। | »« २४! gL 
कितनी दफा कुर्आन ने हमें पुकारा है? कभी हमने सोचा है कि 
कुरआन में ये 90 दफा हमें पुकार कर हमसे मुतालबा ` करता है. 
अल्लाह मियाँ हमें इसमें बहुत सारे अहकाम देना चाहते हैं और 
इसी तरह बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लमं की जिंदगी में थे और हमारे जिम्मे नहीं हैं। 
मिसाल के तौर पर ६४) ।5 ५5 ४ । ५ ८7२. ८५ ४ (सूरह बकरा | 
आयत04) ये हुक्म आज कोई नहीं 5 ४ । १ - ८7२ Ug 
Noss ९५।५०॥ ५ (सूरह अल हज आयत2) आज ये 
हुक्म कोई नहीं। ह १* ५ ८) SN ७४६७ ५० ८४२४ (६४४ (सूरह 
मुजादला आयत१2) ये हुक्म आज कोई नहीं इसी तरह के दस 
हुक्म ऐसे थे जो हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
जमाने के साथ खास थे अब कोई नहीं । 
फिर इनके अलावा बाकी में गौर किया कि इसमें तक्रार 
कितना है? एक ही हुक्म को अल्लाह पाक बार बार दोहरा रहा है। .' 
ee लक, 20 ४॥ 23४४३ ४४ GF WBN ८222 (६४ (सूरह 
अल इमरान आयत।02) ७-20 A ०४-७५: 
$ a Gh Lg pols RII as 
RS PST 5.८ ॥ ८} ४-०5 इन तमाम तक्रार को जमा 


` कर दिया जाएं एक ही हुक्म है बार बार कहा जा रही है ऐ ईमान 
` बालो! मुसलमान हो जाओ ऐ ईमान वालो! तक्वा इख्तियार करो 
वगैरा तक्रार को अगर जमा किया जाए तो पंद्रह के करीब और 


निकल जाएँगे तो 30-40 के करीब अहकाम रह जाएंगे तो इन 
30-40 बातों को आदमी पूरा करें इस अदद को आप हत्तमी न 
` समझें आगे पीछे हो सकता है मैं अंदाजे से कह रहा हूँ इस वक़्त 
पूरा मेरे जहेन में नहीं है जो चंद बातें हैं उन्हें आदमी कर लें तो 
हमेशा की जिंदगी बन जाएगी कितना आसान काम है, इसको 
जिंदा करने के लिए हम कहते हैं निकलो भाई! हर मुसलमान 
चलता फिरता इस्लाम बन जाए और औरतें इस्लाम बन जाएँ 
` अल्लाह ने कुरआन में किसी औरत का नाम नहीं लिया सिवाए 
 मरयम के। 
औरत की जात और उसके नाम तक भी पर्दे में हैं अमरीका में 
आने से क्या अल्लाह का कानून बदलेगा? कानून वैसे ही रहेगा 
अगर अल्लाहः व रसूल स. से मुहब्बत हो तो अमरीका में रहना 
आसान है अगर मुहब्बत अल्लाह व रसूल स, से नहीं है तो मदीने 
में रहते हुए भी मुशकिल है। 
महकमए पुलिस का एक वाकिआ 
मैं इस बात पर आप ही के महकमे का किस्सा सुनाता हूँ जब 
तक हाकिम की अजमत न हो हुक्म की अज़मत दिल में नहीं 
आती | हाकिम की अजमत होगी तो हुक्म की अजमत आएगी। एक 
` आप के एस. पी. हैं अब्दुल खालिक साहब फैसलाबाद में लगे हुए 
थे-हमने ऐसी बात करते करते उनको तीन दिन के लिएं निकाल 
उनकी ट्रान्सफर हो गई फिर उन्होंने चार महीने लगाए। दाढ़ी आं | 
गई वह चिल्ले के लिए फैसलाबाद आ गए तो उस वक्त जो एस, 
पी, था जफर अब्बास साहब वह मेरा क्लास फैलो था लाहौर में 
स्कूल में हम इकद्ठे पढ़ते थे हम दोनों उसको मैं और अब्दुल 
खालिक मिलने के लिए गए। वह जो पुलिस का बड़ा थाना है 


इनान अपयेज वाकिआाद | [अर 
उसका एक दरवाजा बंद रहता है और एक दरवाजा खुला रहता है 
अवाम के लिए हमें वह करीब था हम वहाँ से अंदर जाने लगे 
सामने सिपाही खड़ा था तो अब्दुल ख़ालिक साहब ने कहा भाई 
दरवाज़ा खोलना उसने दोनों को देखा सूफी साहब नज़र 'आए। 
'उसने क़हा उतों आओ .(यानी इधर आओ) उन्होंने कहा भाई तेरी 
बड़ी मेहरबानी खोल दे दरवाज़ा। उसने कहा उतों आओ (यानी 
इधर आओ) उन्होंने कहा भाई तेरी बड़ी मेहरबानी खोल दे 
दरवाजा। उसने कहा सुनयाई बंदऐ उतों आओ। पहले तो तब्लीगी 
उसूल अपनाया भाई बड़ी मेहरबानी खोल दे जब वह न माना तो 
` कहा मैं अब्दुल खालिक एस. पी.। फिर वह ठक (सलूट ज़ोरदार) 
चाबी भी निकल आई और ताला भी खुल गया दरवाज़ा भी खुल 
गया कभी आगे चले कभी पीछे चले सर सर। बाद में मैंने अब्दुल 
खालिक साहब से कहा आज मुझे एक बड़ी बात समझ में आई 
तेरी बरकत से कहने लगा'क्या। मैंने कहा जब तक हाकिम की 
अजमत नहीं होगी हुक्म की अज़मत दिल में नहीं आ. सकती | 
उसने आप को पहले कह दिया कि उतों आओ फिर सलूट मार 
दिया फिर ताला खोल दिया फिर दरवाजा खोल दिया फिर आगे 
पीछे भाग रहा है क्यों। पहले तुम्हें सूफी समझ रहा था फिर तुम्हें 
एस, पी. समझा कि यह एस. पी, तो मेरा बहुत कुछ कर सकता है 
लिहाजा सारा वजूद खुशामद में ढल गया बस यहाँ से कट कर 
अल्लाह और रसूल स, की इताअत नहीं आ सकती। तो भाई एक 
_ तरबियत होती है आपने सिपाही बनने की तरबियत ली है नाँ हम 
मुसलमान बनने की तरबियत लें मुसलमान कौन होता है जो 
अल्लाह के हुक्म पे उठता है तो भाई ये दो बातें हो गईं कि हम 
अल्लाह की मानें कैसे मानें अल्लाह के हबीब के तरीके पर मानें। 


अगर आप ये दो बातें सीख लें ना तो मैं आपको मिम्बरे रसूल पर 
कसम खा के कहता हूँ कि आपका रात को गश्त करना और 
हमारा तहज्जुद पढ़ना आप के गश्त का अज्र कल कयामत के दिन 
हमारी तहज्जुद से बढ़ जाएगा। आपका ट्रेफिक को कंट्रोल करना 
गरमी में पसीनों पे पसीने बह रहे हैं बुरे हाल हो रहे हैं थक रहे हैं 
मैं आपको कसम खाके कहता हूँ हमारा सारा दिन कुर्आन पढ़ना 
और आपके दो घंटे चौक में खड़े होके ड्यूटी देना सारे दिन के 

कुर्अन पढ़ने से ज्यादा अफजल है ये दो बातें पहले सीखें ये शर्त है 
ये जो दो महकमे हैं ना फौज और पुलिस ये बराहे रास्त इबादत हैं | 
` पुलिस का महकमा सबसे पहले हजरत उमर रजि, ने कायम किया. 
था आपकी बुनियाद हजरत उमर रजि, ने रखी है कैसे पाक हाथों 

से आप के महकमे की बुनियाद रखी गई है। अगर ये दो बातें पैदा 
हो जाएं तो आपः का रातों को फिरना मशक्कत उठाना जिहाद फी 
सबीलिल्लाह कहलाऐगा और आपका उन जालिमों के हाथों शहीद 
हो जाना सारे गुनाहों की तत्हीर करवा कर जन्नतुल फिरदौस के 
आली दरजात तक पहुंचाऐगा | ये कोई मामूली महकमा नहीं है 
सारे पुलिस वालों को बुरा समझते हैं। अरे पुलिस वाले तो फरिशते 
बन जाऐं अगर दौ बातें सीख लें तो तहज्जुद गुजारों से आगे खड़े 
होंगे कयामत के दिन। सारे दिन की. तसबीह फैरने वाले सारे दिन 
नफिलें पढ़ने. वालों से पता चलेगा वह सिपाही आगे जा रहा है. 

जन्नत के आलीशान दर्जा में अरे ये क्या हो रहा है भाई ये * 
मुसलमान की जान माल की हिफाजत के लिए खपता था तुम 
अपनी इबादत करते थे तुम और ये बराबर कैसे हो सकते हैं। सारे 
लोग आप को बुरा समझते हैं आप भी ये कहते हैं कि हम तो भाई 
हैं ही ऐसे नहीं नहीं आप बड़े कीमती हैं अपनी पहचान करें तरीका 


ठीक हो बस। ये बराहे रास्त इबादत है तिजारत नहीं में नियत 
करनी पड़ेगी तब इबादत बनेगी ज़राअतं में नियत करनी पड़ेगी तब 
इबादत बनेगी पुलिस और फौज बराहे रास्त इबादत है लेकिन ये . 
दो बातें जो मैंने पहले अर्ज की हैं उनका सीखा हुआ होना ज़रूरी 

है। फिर अल्लाह से आप के दो नफिल वह काम करवाऐंगे जो. 


= 


क्लाशन कौफ भी नहीं करवा सकती | | 
हजरत अस्मा रजि, ने अपना हक माफ कर दिया 
हजरत जुबैर रजिअल्लाहु अन्हु अशरए मुबर्शिरा में से हैं - 
हवारिये रसूल स हैं हुजूर स, ने फरमाया। ऐ तल्हा रजि, ऐ जुबैर . 
रजि, जन्नत में हर नबी के हवारी, बॉडी गार्ड समझ. लें। आम 
लफ़्जों में दाएं बाऐं साथ चलने वाले हर नबी के साथ होंगे। मेरे 
तुम तल्हा रजि, और जुबैर रजि, हवारी हो जो मेरे जो मेरे दायें 
बायें हर वकत साथ चलोगे उस हवारी होने तक जो पहुंचना है ये 
हज़रत जुबैर रजि का पहुंचना हज़रत अस्मा -रज़ि» की वजह से 
हुआ है कि हजरत अस्मा रजि, ने अपना हक्‌ माफ किया अपने 
` हुकूक माफ किए कि जाओ तुम से मुतालबा नहीं अल्लाह से ले 
लूंगी । तुम जाओ फिर वह हाल आए खुद अपना हाल सुनाती है 
कि मेरा हाल ये था कि जुबैर रजि हर वक्‍त हुजूर स, के साथ. 
रहते थे और मेरे घर में कुछ भी नहीं था काम भी खुद करती थी 
बाहर का भी अंदर का भी। घोड़े का चारा भी लाना और ऊंटों का 
चारा भी लाना, फिर घर का काम भी करना एक दिन, दो दिन, . 
तीन दिन फाका आया। बाप मौजूद मगर शिकायत नहीं हुजूर स. 
भी मौजूद मगर शिकायत नहीं। खाविंद मौजूद मगर लड़ाई नहीं 
कि मेरा हक अदा करो। औरतें तो जल्दी से मुतालबा करती हैं 
मेरा हक अदा करो। और जो बहन हक माफ करे कि जन्नत में 


इकट्ठा ले लूंगी एक और हदीस से मुतअल्लिक सुना दूँ एक 
आदमी आ रहा है। दूसरा उसके पीछे आ रहा है ऐ अल्लाह उसने 
मेरा हक्‌ मारा है हक लेके दो।. और वह आदमी ऐसा था कि हक 
दुनिया में दे न सका मजबूरी की वजह से तो अल्लाह तआला 
फरमाएगा क्या लेकर दूँ उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वह 
कहेगा उसकी नेकियाँ लेकर दे दे और मेरे गुनाह उसको दे दे। 
अल्लाह तआला फ्रमाएंगे ऊपर देखो वह ऊपर देखेगा तो जन्नत 
नजर आएगी आलीशान अजीमुश्शान जन्नत सोने चाँदी के 
महल्लात। वह कहेगा या अल्लाह ये किस नबी की जन्नत है किस 
सिद्दीक रजि, व शहीद की जन्नत है तो अल्लाह तआला कहेंगे 
उनकी नहीं है जो कीमत अदा कर दे उसकी है। कहा या अल्लाह 
उसकी क्या कीमत है। कहा जो अपना हक माफ कर दे ये उसकी 
है उसने कहा। अच्छा मैं उससे नहीं लेता तुझसे लेता हूँ तू दे मुझ 
को जन्नत। तो जो औरतें अपने खाविंदों को दीन के लिए आगे 
आगे बढ़ाऐंगी और अपना हकं माफ कर देंगी उनको अल्लाह देगा 
अपने ख़जानों से देगा जैसे हजरत अस्मा रजि, ने अपना हक माफ 
किया कहती हैं आई भूर्क न खाविंद से शिकायत न अपने बाप से 
शिकायत न॑ दरबारे रिसालत सः में कोई शिकवा खुद सब्र और 
खामोशी के साथ झेल रही है और जात तो क्या मर्द भी भूक में 
कमजोर हो जाता है एक पड़ोसी औरत ने जो यहूदी औरत, थी 
बकरी जबह करके उसका गोश्त पकाना शुरू कर दिया। अब जो 
उठी खुशबू तो कहने लगी में भूक से बेताब हो गई और मैं गई 
मैंने कहा आग लेने जांती हूं। इसी बहाने से एक आघ बोटी मुझे 
भी खिला देगी कहने लगी उस अल्लाह की बंदी ने हाल भी न 
पूछा। मेरे हाथ में आग पकड़ा दी! मेरे घर में तो कुछ तिनका भी 
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न था पकाने का मैं आग को क्या करती मैंने आग फैंक दी फिर 
बैठ गई सब्र नहीं आया फिर गई आग लेने उसने आग दे दी खाने 
का पूछा नहीं फिर आग ला के फँक दी। फिर सब्र नहीं आया। ये 
सारा मजर अल्लाह देख रहा है ये चाहती तो अपने खाविंद से हक 
का मुतालबा कर के घर में बिठा लेती नहीं बिठाया तो नबी स, का 
` हवारी बना दिया: और नबी स. के हवारी को जो जन्नत मिलेगी तो 
हजरत अस्मा रजि, उसमें नहीं जाएंगी? अस्मा रजि, भी तो वहीं 
` जाएंगी। अल्लाहुअक्बर। कैसी अक्लमंद औरतें थीं और क्या 
अक़्लमंद मर्द थे कि दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ उठा के इतने क्‍ 
सौदे कर लिए कहने लगी तीसरी मरतबा फिर गई उसने आग तो 
दे दी खाने का पूछा नहीं फिर मैं आके बैठ के बहुत रोई । मैंने | 
कहा ऐ अल्लाह किसको कहुँ अब मैं किस को कहू तू ही है अबतू | 
ही दे, मैं किस को कहूँ अब अल्लाह को रहम आया। यहूदी आया 
खाना खाने के लिए उसने गोश्त का प्याला सामने रखा कहने 
लगा आज कोई आया था घर में? कहने लगी ये पड़ोंसन अरब 
औरत आई थी आग लेने के लिए दो तीन दफा मैं बाद में खाऊंगा 
पहले इतना ही प्याला उसको देके आओ प्याला भरा हुआ और मैं 
अंदर ही बैठी रो रही थी। ऐ अल्लाह मैं क्या करूं ऐ अल्लाह मैं 
` कया करूं ऐ अल्लाह मैं क्या करूं तो खाना लेकर आईं सामने रखा 
कहने लगी ये वह नेमत थी जो मेरे लिए उस वक्त सारी दुनिया . 
से बेहतर थी। अल्लाहुअक्बर इस्लाम ऐसे नहीं फैला दीन ऐसे नहीं 
फैला इसके पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं सहाबा रजि, की माँऐं 
अगर अपने बच्चों को जैसे हमारी माँऐंँ कहती हैं मेरी आँखों के 
| सामने रहो मेरी आँखों के सामने रहो। बीवी कहती है मेरे हुकूक 
अदा करो अगर सहाबा किराम रजि, की बीवियाँ भी ऐसी होतीं तो 


आज हिन्दुस्तान में इस्लाम कैसे होता। 
जवानी में शहादत 

हजरत अबू बक्र रजि, के बेटे थे अब्दुल्लाह रजि, हजरत 
आतिका रजिः से शादी की। वह थी बड़ी खूबसूरत और बड़ी 
शाएरा आकिला ऐसी मुहब्बत आई कि जिहाद में जाना छोड़ दिया 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजि, ने समझाया कि बेटा ऐसा न कर। 
मुहब्बत गालिब आई समझ न सके आप रजि. ने हुक्म दिया तलाक 
दो। ये हर माँ बाप के कहने पर तलाक देना जाएज़ नहीं होगा। . 
अबू बक्र रजि, जैसा बाप कह रहा है जो दीन को समझता है जो 
दीन को समझता ही नहीं कि किस वक्त क्या करना है हजरत अबू 
बक्र सिद्दीक रजि, ने कहा तलाक दो। दे दी तलाक बड़े गमगीन 
बड़े परेशान उसे क्या खबर फिर शेअर पढ़ने लगे (तर्जुमा) ऐ 
आतिका मैं तुझको नहीं भूल सकता जब तक सूरज चमकता 
रहेगा हजरत अबू बक्र रजि, ने कहीं सुन लिया तो तरस आया 
फरमाया अच्छा भाई दोबारा शादी कर लो लेकिन वह हमारी तरह 
से तो थे नहीं कि ठक से तीन तलाक दी दोबारा शादी कर ली 
लेकिन वह जो ताजियाना लगा फिर घर में नहीं अल्लाह के रास्ते 
में तीर लगा वही तीर मौत का ज़रिआ बना है वह भी तीस साल 
की उम्र जो जवान शहजादे की लाश आतिका रजि, “के सामने आ 
जाती है फिर हजरत आतिका ने शेअर पढ़े हैं (तर्जुमा) मैं कसम 
खाती हुँ कि आज के बाद मेरे जिस्म से कभी गुबार जुदा नहीं 
होगा मैं कुर्बान उस जवान पर कि जो अल्लाह की राह में मरा 
और मिटा और आगे ही बढ़ के मरा और आगे ही बढ़ के मिटा 
मौत को गले लगाया और पीछे लौट के न आया जब तक जमाना 
कायम है और जब तंक बुलबुलें दरख्तों पर बैठ कर नगमे गा रही 


इिगाग अफ्रयेज़ वाकिजाय! . 
हैं और जब तक रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात चल 
रही है ऐ अब्दुल्लाह तेरी याद भी मेरे सीने. में हमेशा नासूर की 
तरह रिस्ती रहेगी ये ऐसे. घर उजड़े और इस्लाम यहाँ तक पहुंचा 
हाँ आज बाजार आबाद हुए इस्लाम जुड़ गया मैं आप को तब्लीगी 
जमाअत की दावत नहीं दे रहा बल्कि खत्मे नुबूळत की जिम्मेदारी 
` अर्ज कर रहा हूँ कि आप के जिम्मे है मैं नहीं लगा रहा मैं तो 
जिम्मेदारी ऊपर वाली पहुंचा रहा हूँ तो इस सारे दीन की मुहब्बत 
. का खुलासा ये दो बातें हैं। 
हजरत अबू जर गिफारी रजि. की मौत का वाकिआ 
हजरत अबू जर गिफारी रजि, को सकरात तारी जंगल में पड़े 
हुए बयाबान एक. बेटी एक बीवी कोई साथ नहीं। हजरत अबू जर . 
गिफारी रजि, की बीवी कहने लगी। ७५०५८5 हाय गम अबू जर 
रजि, कहने लगे क्यों कया बात है कौन तेरा जनाजा पढ़ेगा कौन 
तुझे गुस्ल देगा। कौन तेरी कब्र खोदेगा कौन तुझे कफन देगा। 
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उस वकत कफन का कपड़ा भी 
कोई नहीं था। तो अबू ज़र कहने लगे। ८५.5 (_. , अल्लाह की 
बंदी मैं न झूट बोल रहा हूँ न मुझ से झूट कहा गया है मैं एक 
महफिल में था मैंने अपने हबीब स॑. से सुना। इन कानों ने सुना 
यांद रख कि आपने फरमाया था कि तुम में ८५०१-६०-५४.) 
८+ऑ--न ७० २४५ ५५ has 9 i> 9 3) कि तुम में 
से एक अकेला जिंदा रहेगा अकेला मरेगा। अकेला उठेगा और 
उसकी नमाजे जनाजा मुसलमानों की एक जमाअत पढ़ेगी और में 
देख रहा हुँ अकेला मरने लगा हूँ मेरे रब की कसम मेरे नबी का 
फरमान 4.५ ८५,४ है इसमें कोई शक नहीं मुझे ये नहीं पता कि 
कहाँ से आएंगे और कौन आएंगे लेकिन कोई आएगा मेरा जनाज़ा _ 


पढ़ने ज़रूर आएगा कहने लगी ।) कहाँ से आएगा। #०४ -5१ 


ह ७ जबकि हज का जमाना गुजर गया रब्जा मक्का और इराक 
की दरमियान रास्ता पड़ता था जो हाजी इराक से आते थे रब्ज़ा 
से गुजरते थे तो बीवी ने कहा हाजी चले गए हज सर पर आ | 
गया अब हाजी भी कोई नहीं आएगा इतने करीब उम्रे करने कौन 
आता है तो लिहाजा अब मुझे तो कोई शक्ल नजर नहीं आती कहा 
चल चल। २7) «5 जा देख रास्ता कोई आएगा एक दिन 
गुजरा कोई नहीं आया दूसरा दिन गुजरा 'कोई नहीं आया और वह 
तीसरे दिन आखिरी दमों पर हैं तो बेटी को बुला कर फरमाया बेटी 
मेरे मेहमान आएंगे जनाजा पढ़ने के लिए खाना तय्यार किया जाए 
इतना यकीन | ५. ५,४ ऐसा यकीन कि तीन दिन गुज़र चुके हैं 

. सांस उखड़ चुका है बेटी को बुला कर कह रहे हैं बेटी खाना 
पकाओ आज मेहमान आएंगे मेरा जनाजा पढ़ा जाएगा थोड़ी देर 
गुजरी तो देखा कि गुबार उड़ रहा है तो उनकी बीवी ने खड़े 
होकर हाथ हिलाए तो उनकी सवारियां तीन ऊटनियों पर सवार 
कौन? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि, और उनके साथ उन्तीस 
आदमी तो बीवी ने कहा कि ९,५2) )3 ॐ (2३५०, ८7 on 
५,४ कहा क्या तुम्हें अबू जर रजि, की रगबत है उन्होंने कहा क्या 
| हुआ ८०५०३८० , 9» ४कहा वह सकरात में हैं कोई जनाजा पढ़ने. 
वाला नहीं तो सारे रोने लग पड़े तो अब्दुल्लाह इने मसऊद ९जि, 
ने कहा। ७५७ १८९०८४ ५-८५ हमारे माँ बाप अबू जर रजि, कुर्बान 
हम क्यों न करेंगे दौड़ कर गए वह आखिरी दमों पर थे कहने लगे 
भई मुझे कफन दो। जिसने कभी हुकूमत का कोई काम न किया 
हो वह मुझे कफन दे तो ये सब आने वाले सारे ही कुछ न कुछ 
कर चुके थे एक अंसारी नौजवान ने कहा मैंने आज तक हुकूमत 


|__ 


| ईमान अफरयेग़ वाकिआत | [a2] 
का कोई कामं नहीं किया ये मेरी .माँ ने अपने हाथ से इहराम की 
चादरें बनाई है कहा कि बस तू मुझे कफन देगा और जब. 
इंतिकाल हो गया जनाजा पढ़ाया गया फारिग होकर चलने लगे तो 
बेटी ने कहा खाना तय्यार है खा लीजिए कहा कैसे पता हैं आपको 
कहा मेरे अब्बा ने कहा था कि मेरे मेहमान आएंगे मेरा जनाज़ा 
पढ़ने आएंगे उनके लिए खाना तय्यार करके रखना है कहीं मेरी 
मौत की मशगूली तुम्हें उनकी खिदमत से गाफिल न कर दे तो 
हजरत अब्दुल्लाह इन्ने मसऊद रजिः रोने लगे और कहा वाह अबू 
जर रजि, तू तो जिंदा भी सखी और मर कर भी सखी (ये सहाबा 
कैसे पहुंचे थे) हज़रत उस्मान रज़िः को खुसूसी तकाज़ा पेश आया 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि, के साथ कुर्आन पाक (की इशाअत) 
के मशवरे के बारे में कहा अब्दुल्लाह फौरन मेरे पास पहुंचो! चाहे 
तुझे हज मिले या न मिले। हजरत उस्मान रजि, का अम्र पहुंचा 
और वह वहाँ से निकले हैं उम्रे की नियत कर के क्योंकि हज पर 
तो पहुंच नहीं सकते थे (हकीकत ये है कि) वह उम्रे के लिए नहीं 
निकले हज़रत उस्मान रजि, ने नहीं बुलाया था। अबू जर रजि, ने 
बुलाया था हबीब सः के फरमान ने बुलाया था.कि मेरे एक सहाबी 
का वक़्त आ चुका है और मैं कह चुका हूँ कि उसका जनाजा | 
पढ़ाया जाएगा और "मेरी उम्मत की एक जमाअत पढ़ेगी। निकलो 
उम्रे का -बहाना बना हज़रत उस्मान रजि, के बुलाने का बहाना 
` बना वह तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पूरा 
हुआ | | 
तो आज हमने 4» <५) नहीं सीखा इसलिए कुर्जन मजीद 
समझ में नहीं आता कुर्आनी ज़िंदगी समझ में नहीं आती वह अमल 
समझ में नहीं आ रहा इसके लिए दरबदर ठोकरें खानी पड़ेंगी। 
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` धक्के खाने पड़ेंगे बसयार सफर बायद ता. पुख्ता शूद खानी कितने 
धक्कों के बाद पुख्तगी पैदा होती है तो मेरे भाइयो! सहाबा किराम 
ने कुर्अन मजीद का 4» ५... सीखा पंखे के नीचे बैठ कर नहीं 
छत के नीचे बैठ कर नहीं कभी बदर के मैदान में कभी उहुद के 
मैदान में कभी हुनैन के मैदान में कभी तबूक के सफर में कभी 
= खैबर के सफ्र में कभी किसी सफर में कभी किसी हिज्रत में कभी ' 
किसी तरफ कभी किसी तरफ कुरआन मजीद एक जगह नहीं आया 
जो अल्लाह तआला ने कह दिया वह होकर रहेगा वह हक सच है 
सारी दुनिया के इंसान उसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखते ये 
भी सीखना पड़ेगा। ये सीखेगा तो कुर्आन भी समझ में आएगा ये 
सीखेगा तो दीन भी समझ में आएगा ये नहीं सीखेगा तों कुछ भी | 

` समझ में नहीं आएगा सब ऊपर ऊपर से गुज़र जाएगा। 

 सब्रै अय्यूब अलैहिस्सलाम 

अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में तो पता ही होगा कि 48 बरस 
बीमार रहे और सारा जिस्म गल गया आबले छाले ये वह अट्ठारा 
बरस की बीमारी ऐसी बीमारी शायद ही दुनिया में किसी पर आई 
इम्तिहान था पर अल्लाह ने सेहत भी दे दी तो एक दिन किसी ने 
पूछा ऐ अल्लाह के नबी याद आते हैं कहने लगे तुम्हें बताऊ 
बीमारी के दिन आज के दिनों से ज़्यादा अच्छे थे कहा तौबा तौबा 
वह कैसे अच्छे थे कहा जब मैं बीमार था तो अल्लाह तआला 
` रोजाना मेरा हाल पूछते थे अय्यूब क्या हाल है बस वह जो कहते 
थे ना क्या हाल है उसमें जो लज़्ज़त थी मेरे सारे जरओं के दर्द 
निकाल देती थी। और जब अल्लाह को आप देख रहे हों उनकी 
आंखों से देख रहे हों फिर अल्लाह का नाम लेकर क्या हाल है। 
फातमा कया हाल है अबू बक्र क्या हाल है भाई ऐहसान क्या हाल. 
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|इमाग अये वाकिजाठ [44] 
है। और जैनब क्या हाल है फातमा क्‍या हाल है वह क्या इंतिहा 
होगी अब अपनी परवाज तो सोचें क्यों गारे मिट्टी के पीछे अपनी 
आकिबत को बरबाद कर रहे हो। कपड़ा जो फट कर पुराना हो 
जाऐ तो कूड़े करकट के ढेर में जा गिरे, वह हुस्न जिस पर बुढ़ापा 
छा जाऐ वह राहत जो बेचैनी से बदल. जाए वह भी कोई चीज है 
जिसके लिए आदमी अपनी आकिबत को खराब करे क्यों दीवाने 
बन गए। अल्लाह तआला कहेगा रिज़वान से रिज़वान (रिज़वान 
जन्नत के एक फरिशते का नाम है) रिज़वान ये मेरे बंदे और 
बंदियाँ मेरे दीदार को आए हैं आज पर्दा हटा दे कि ये मुझे देख लें 
जी भर के अब पर्दा हटेगा और अल्लाह पाक | ८, ८५-१४९9 
००>) (सूरह यासीन आयत58) ऐ मेरे बंदे तुम्हारा रब तुम्हें सलाम 
कहता है। अल्लाहुअक्बर। तो फिर वह फरिशते जो जब से सज्दे 
में पड़े हैं और जब से रुकू में पड़े हैं और जब से अल्लाह की 
तस्बीह पढ़ रहे हैं वह भी अल्लाह को देखकर कहेंगे या अल्लाह 
हम तेरी इबादत का हक न अदा कर सके। कहाँ तू हम वैसे ही हैं 
नाहन्जार। तो जब अल्लाह को देखेंगे या अल्लाह आप .ऐसे जमाल 
वाले हमें तो ख़बर नहीं थी। हमें एक सज्दे की इजाजत दें कि हम 
आप को सज्दा करें तो. अल्लाह तआला फुरमाएंगे। 
SAN te pr | (4) grees OSs «5 FS १-७ 
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अल्लाह तआला फरमाएंगे नहीं नहीं अब तुम मेहमान मैं. 
मेजबान और कोई मेहमान को तो नहीं कहता जा रोटी खुद खा के 
आ। बखील से बखील ये नहीं गवारा करेगा कि उसके घर मेहमान 
आ जाए तो रोटी बाहर से खाए। तो अल्लाह से ज्यादा बड़ा सखी 
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कौन है। अल्लाह तआला फ्रमाएँगे तुम मेहमान मैं मेजबान, दुनिया 
में जो सज्दे किए। i दुनिया में जो मेरे लिए किए थे वही काफी हैं। 
आज तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हारा एब तुम से 
राजी हूँ न | 
(सूरह अल हाक्का आयत24) _70 ७४ ०६% 3 १ Us ५७ FETA 
खाओ पियो मजे करो तुम से हर पाबंदी को मैंने उठा दिया है 
मांगो कहेंगे या अल्लाह क्या मांगें सब कुछ तो दे दिया और क्या 
मांगें कहा नहीं। कुछ और मांगो कहेंगे अच्छा राजी हो जा कहेंगे . 
राजी हूँ तो तुम्हें दीदार करा रहा हूँ राजी हूँ, तो तुम्हें जन्नत में 
बिठा रहा हूँ राजी हूँ तो तुम से हमकलाम हो रहा हूँ कुछ और: 
मांगो तों मांगना शुरू करेंगे तो मांगते मांगते उनकी सारी अक़्ल 
की ताकतें जवाब दे जाएंगी। अल्लाह तआला फिर कहेंगे नहीं कुछ _ 
नहीं मांगा और मांगो एक बात बताओ दरमियान में इंसान का 
दिमाग सिर्फ चार पाँच फीसद काम करता है बाकी सारा. सोया 
हुआ है जो पढ़ते हैं उनका सात आठ फीसद हो जाता है जो और 
ज्यादा मेहनत करते हैं कोई नौ फीसद है। आइन्सटाईन का दिमाग. 
देखा गया तो 2-7 फीसद उसका इस्तेमाल हुआ था बाकी 
उसका भी सोया हुआ था तो जन्नत में दिमाग के सारे सैल खुल 
जाएंगे और सारे सैल काम कर रहे होंगे फिर उस पूरे दिमाग की 
ताकत से मांगते मांगते थक जाएगा अल्लाह तआला फृरनारना 
कुछ नहीं मांगा और मांगो फिर शुरू होंगे मांगा करेंगे फिर अब | 
सोच में पड़ जाऐंगे अब क्या करें कोई इधर से कोई उधर से 
पूछेगा कोई नबी से पूछगा कोई किसी से पूछेगा फिर मांगना शुरू 
करेंगे वाह मेरे बंदो तुमने तो अपनी शान का भी न मांगा मेरी शान 
का कहाँ से मांग सकते हो चलो जो तुमने मांगा वह दिया जो नहीं. 


मांगा वह भी दिया। जाओ चले जाओ मैं तुम्हारा रब तुम पर 
मेहरबान हूँ राजी हूँ मौत को मौत दे दी और बुढ़ापे को खत्म कर 
दिया गम को खत्म कर दिया मुसीबत को खत्म कर दिया इस 
जिंदगी जे तरफ फिर अल्लाह ने कहा। | 
Oo (ze (5 ५७ ८/)७ (329 

ऐ मेरे बंदो! इस पाक ज़िंदगी को लेने के लिए सर धड़ की 
बाजी लगाओ। 


उम्मते अहमद स, की अजमत 

एक यहूदी कहने लगा हज़रत उमर रजि, से, तुम्हारे नबी का 
कोई दर्जा नहीं तो आप रजि, ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ 
मारा। वह रोता हुआ आप स, के पास आया। पूछा क्या हुआ कहा 
मुझे उमर ने मारा है। पीछे हजरत उमर रजि, थे। पूछा तूने क्यों 
मारा है। कहने लगा इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। कहा 
ऐ उमर रजि, इसे राजी करो। यहूदी तू सुन! मैं इब्राहीम खलील 
मूसा कलीम, ईसा रूह, अल्लाह का हबीब हूँ फख से नहीं कहता। 
फिर आप एक दम अपनी जात से हटे अपनी उम्मत पर आए। मेरा 


... क्या पूछता है मेरी उम्मत का पूछ। अल्लाह ने अपने दो नामों में से | 


मेरी उम्मत का नाम-चुना है। अल्लाह का नाम सलाम है। मेरी 
उम्मत का नाम मुस्लिमीन है। अल्लाह का नाम मोमिन है। मेरी 
उम्मत का नाम मोमिनीन है। तुम पहले आए हम तुम्हारे बाद में 
आए। जन्नत में तुम से पहले जाएंगे। आप स, ने फरमाया मैं 
जन्नत में ऊटनी पर सवार होकर जाऊंगा और मेरी ऊंटनी की 
नकील बिलाल हबशी के हाथ में होगी और वह मेरे साथ साथ 
जन्नत में सबसे पहले जाएगा। फिर आप ने अबू बक्र को देखा मैं 
एक आदमी को जानता हूँ जिसके माँ बाप को भी जानता हूँ 


जन्नत में आएगा तो आठों दरवाजे खुल जाएंगे। फरिशते कहेंगे 
गर्हण मरहवा इधर आएं। सलमान फारसी ने गर्दन उठाई। इस 
ऊंची शान वाला कौन है या २सूलुल्लाह? आप ने फरमाया ये अबू : 
बक्र रजि, | | ॒ द 

फिर आप ने फरमाया अल्लाह लोगों को दीदारे आम कराएऐगा। 
अबू बक्र को दीदारे खास कराऐगा। फिर आप स. ने फरमाया मैंने 
जन्नत में महल देखा जिसकी इंट याकूत की है। मैंने समझा मेरा 
है। मैं उसमें जाने लगा तो दरबान ने कहा ये तो उमर रजि, बिन 
अत्ताब का महल है। या रसूलुल्लाह सः! आप ने फरमाया तेरा 
ईभ्सा याद आया इसलिए अंदर नहीं गया हूँ वरना अंदर जाकर 
देख ही. लेता। हज़रत उमर रजि. रोने लगे कहा मैं आप पे गुस्सा 
खाऊगा या रसूलुल्लाह सः! फिर आप स, ने हजरत उस्मान रजि, 
को देखा। उस्मान ऐ उस्मान जन्नत में हर नबी का एक साथी है। 
मेरा साथी तू है ऐ उस्मान, फिर आपंने हज़रत अली रजि. का हाथ 
पकड़ा। हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच कर फरमाया ऐ अली 
रजि, तू राजी हो जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। तू 
फातमा के साथ उस घर में मेरे सामने रहेगा। हजरत अली रजि. 
रोने लगे। मैं राजी हूँ या रसूलुल्लाह स.! फिर आप ने तल्हा रजि, 
और जुबैर रजि, को कहा! ऐ तल्हा रजि! ऐ जुबैर रजि, जन्नत में 
हर नबी के मददगार दरबान जैसे बादेशाहों के दाऐं बाएं खड़े होते 
हैं। कहां ऐसे दाएं बाएं तल्हा और जुबैर होंगे। अल्लाह ने इस 
उम्मत को इज्जत बख़्शी। लोगों को जन्नत का शौक और जन्नत 
को हज़रत सलमान का शौक्‌। हजरत मिक्दाद का शौक, हज़रत 
अली का शौक्‌। एक हदीस में आता है जन्नत को मिक्दाद. का 
शौक है अली व सलमान का शौक है ये कहाँ से इज़्ज़त आई। 


ख़त्मे नुबृव्वत का काम मिला है। (लम्बी उम्रों की वजह से) नमाजें 
तो पहली उम्मतों की ज़्यादा, रोजे उनके ज़्यादा, हज उनके 
ज्यादा, जकात उनकी ज़्यादा, दर्जा हमारा ज़्यादा, मूसा 
अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत से अच्छी भी 
कोई उम्मत है। जिस पर बादलों के साए हुए, मन्न सलवा आए, 
अल्लाह तआला ने फरमाया आप को पता नहीं है कि ऐ मूसा, 
सारी उम्मतों पर उम्मते अहमद को वह इज्जत हासिल है जो मुझे 
मख्लूकात पर हासिल है। _ 
जब अल्लाह की मदद आई 

हुजूर स. मक्के में दाखिल हो रहे हैं खालिद रजि, बिन वलीद 
का लशकर साथ है। अबू सुफ्यान ऊपर खड़ा देख रहा है। 
लशकरों पर लशकर गुजर रहे हैं खालिद रजि, बिन वलीद गुजरते 
हैं। मुसलमानों के लशकर लेकर तक्बीर पढ़ते हुए निकलते हैं। 
जुबैर रजि, इब्ने अव्वाम आते हैं और और लशकर को लेकर 
. निकलते हैं अबू जर गिफारी रजि, आते हैं और लशकर को लेकर 
निकलते हैं और बुरीद बिन ख़जीब आते हैं और लशकर को लेकर 
निकलते हैं। और बनू बक्र आते हैं लशकर को लेकर निकलते हैं | 
और जैना कबीला आता है। नौमान इब्ने मकरन रजि, की 
सरकर्दगी में और लशकर को लेकर निकल रहा है लशकरों के 
` लशकर निकल रहे हैं। अबू सुफ़्यान हैरान होकर देख॑ रहा है और 
` इतने में आवाज़ आती है और सारी गर्दो गुबार उठती है और कहने 
लगा ये क्या हैं? हज़रत अब्बास रजि, फरमाते हैं। ये अल्लाह का 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मुहाजिरीन और अंसार में 
आ रहा है और जब लशकर सामने आता है तो एक आदमी की 
आवाज़ है। इस में कड़कदार आवाज़ है। अबू सुफ़्यान कहता है 


काम अप्येक वाकिजात।....... Es 
कि किसकी कड़कदार आवाज़ सुन रहे हैं। अब्बास रजि» कहते हैं 
ये खत्ताब का बेटा उमर रजि. है। जिसकी तुम कड़कदार आवाज 
सुन रहे हो। अरे अल्लाह की कसम ये बनू अदी जिल्लत और 
किल्लत के बाद आज बड़ी इज़्ज़त वाले हो गए। इस्लाम ने उमर 
_ रजि, को ऊंचा किया है उमर रजि, ऊंचा नहीं था इस्लाम ने उमर 
रजिन को ऊंचा किया है उस पर कहने लगा अरे अब्बास रजि, तेरे 
भतीजे का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया। हज़रत अब्बास रजि, ने 
कहा नहीं नहीं ये मुल्क नहीं है ये शाने नुबूव्वत है। बादशाह ऐसे 
नहीं हुआ करते। दस हज़ार का लशकर है और आपका माथा 
ऊंटनी के पालान के साथ टिका हुआ है सर ऊंचा नहीं झुका हुआ 
` पालान से टिका हुआ और जबान से अल्फाज अल्लाह एक अकेला 
तने तन्हा अकेला तने तन्हा। किसी दस हज़ार पर नज़र नहीं है 
अल्लाह की जाते आली पर नज़र है मेरे भाइयो! हमें मादियत. ने 
और दुनिया ने हलाक और बरबाद कर दिया। मुसलमान भी कहता 
है कि पैसा होगा तो काम चलेगा पैसा नहीं तो कोई तेरा कोई 
. रिशतेदार नहीं| पैसा नहीं तो कोई सलाम करने वाला नहीं। पैसा 
नहीं तो कोई तेरा काम नहीं। तो मेरी और काफिर की सोच में 
क्या फर्क है। मैं और काफिर एक तराजू में आज बैठे हुए हैं कि मैं 
भी कहता हूँ कि मेरा काम पैसे से चलेगा तो काफिर से पूछो तेरा 
काम कैसे चलेगा कहता है। पैसे से चलेगा। तो में और काफिर 
एक पल्ड़े में बैठे हैं यकीन के ऐतबार से मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ 
रोजा भी रखता हूँ। मैं हज भी करता हूँ लेकिन मेरे अंदर की 
. दुनिया और काफिर के अंदर की दुनिया एक हो चुकी है। 
मुसलमांन ये नहीं कहता कि पैसा नहीं तो रिशता नहीं पैसा नहीं 
जो कोई जान वाकफियत नहीं पैसा नहीं तो कोई सलाम नहीं 
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करता। नहीं नहीं मुसलमान कहता है अल्लाह पाक साथ हैं तो 
सब हो जाएगा। तक्वा आ जाए तो सब काम बन जाए तवक्कूल 
आ जाए तो सब काम बन जाएगा। जुहद आ जाए सब काम बन 
जाएगा। दुनिया से नफ़्रत हो जाए तो सब कांम. बन जाएगा नमाज़ 
पढ़नी आ जाए तो सब काम बन जाऐंगे। हम पैसे के मोहताज नहीं 
हुकूमत के मोहताज नहीं हुकूमत हमारी मोहताज है। हमें हुकूमत 
की जरूरत नहीं है हम नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएऐं। ऐसी नमाज़ 
सीख लें जो रब के खजाने के दरवाज़े खुलवा दे। हमारा काम बन 
जाएगा अल्लाह मख्लूक को छुपा देगा मख्लूकं को तांबे कर देगा। 
एक है तने तन्हा अल्लाह आज अपना वादा पूरा कर रहा है। | 
मेरे दोस्तो! दीन सस्ता नहीं है क्या ख्याल है तुम सिर्फ कल्मा 
पढ़कर जन्नत में चले जाओगे। नहीं मेरी आजमाइश आएगी। मैं 
` खरे खोटे को अलग अलग करूंगा। मैं दखूंगा कल्मे में कौन सच्चा 
ˆ है तुम्हें आजमाइश में डालूंगा आजमाइश आएगी मेरा कल्मा पढ़ने 
के बाद तुम्हें आजमाया जाएगा। एक तरफ दुनिया खड़ी कर दूंगा . 
और एक तरफ कलमा खड़ा कर दूंगा। दुनिया कहेगी मेरे तकाजे 
पूरे कर। कल्मा कहेगा मेरा तकाजा दूट जाएगा। बीवी कहेगी मेरी 
` जरूरत पूरी कर। कारोबार कहेगा मैं टूट जाऊंगा। मैं तेरी मईशत 
और अपने अम्र के मुकाबले में खड़ा कर दूंगा मैं तेरी जरूरत को 
और अंपने हुक्म को मुकाबले में खड़ा कर दूगा। मैं तेरी 
नफ़्सानियत को और अपने हुक्म को मुकाबले में खड़ा कर दूंगा । 
हुकूमत को देखना है तो मेरा अम्र कुर्बान होता है। मेरे अम्र को 
देखना है तो हुकूमत कुर्बान होती है तू कहाँ पर जाएगा तंबीह के 
लिये फरमा रहे हैं। तंबीह के लिये लो आज इस्लाम गर्दिश में 
बेहरकत है। तुम भी उसके साथ हरकत में रहना। गर्दिश में रहना 
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एक वक़्त आएगा। मेरी किताब अलग हो जाएगी हुकूमत अलग हो 
जाएगी। हुकूमत -के चक्कर में मत पड़ना। हुकूमत के पीछे मत 
पड़ना। मेरी किताब को पकड़ लेना। आजमाइश डालूंगा अगर 
अल्लाह का अब्र लेता है तो हुकूमत गई। सारी तिजारत की छुट्टी 
होती नज़र आती है। , | [ | 
राबिआ बसरी रह. से मुलाकात | 
राबिआ बस्री रह; का इंतिकाल हो गया. तो ख्वाब में अपनी . 
खादिमा को मिलीं, उन्होंने कहा कि अम्मां आपके साथ क्या हुआ? 
कहा मेरे पास मुन्किर नकीर आए, मुझसे कहने लगे <) + तेरा 
रब कोन है? तो मैंने उनसे कहा कि सारी जिंदगी जिस रब कोन 
भूली, चार हाथ नीचे ज़मीन पर आकर उसको भूल जाऊंगी? ये 
नहीं कहा कि «।॥ ,,, कहा कि जिस रब को सारी जिंदगी नहीं 
भूली, उसको चार हाथ जमीन के नीचे आकर भूल जाऊंगी। 
उन्होंने कहा कि छोड़ो इसका क्या हिसाब :लेना। 
कहने लगी कि आपकी गुदड़ी का क्या बना? गुदड़ी होती है 


. एक लम्बा सा जुब्बा जो अरब पहनते हैं, हमारे हाँ इसका कोई 


दस्तूर नहीं तो हजरत राबिआ रजि. ने कहा था कि मुझको कफन 
मेरी गुदड़ी में ही दे देना, मेरे लिए नया कपड़ा न लाना। 

लेकिन उनकी खादिमा ने देखा कि बहुत आलीशान पोशाक' 
पहनी हुई, कहने लगी कि वह गुदड़ी कहाँ गई? कहा कि अल्लाह | 
ने संभाल कर रख दी है कि कयामत के दिन मेरी नेकियों में 


उसको भी तो लेगा उसका भी वज़न करेगा। 


` रक्कासा का कुबूले इस्लाम 
क़ेनेडा हमारी जमाअत गई थी, तो वहाँ एक कर्नल अमीरुद्दीन 
साहब हैं। हिन्दुस्तान के हैं लेकिन वहीं आबाद हैं तो D8 में 


नल ए | 
एक क्लब मुसलमान का क्लब। जहाँ नाच गाना होता है तो वहाँ | 
` गश्त में गए। बूढ़े आदमी थे इसलिए उनको भेजा। वहाँ क्या हो 
रहा था? कि वहां एक लड़की स्टेज के ऊपर नंगी नाच रही थी 
और एक लड़का उसके साथ ड्रम बजा रहा था। यानी साथ साज, 
और देखने वाले कौन थे? सारे मुसलमान बैठे हुए थे। अरब, शराब 
पी रहे हैं और ये हमारे कर्नल अमीरुद्दीन साहब थे, बड़े बारौब _ 
आदमी थे। इतना बड़ा चेहरा, सफेद दाढ़ी फैली हुई है वैसे, रहे भी 
फौजी थे तो उन्होंने जाते ही एक दम जोर से डांटा, वह लड़की 
भी चुप हो.गई और वह रक्स भी रुक गया। जो शराब पी रहे थे 
वह एक दफा हिल गए उनकी बारौब शख्सियत। क्या बात है? 
बात सुनो मेरी, उनको दावत दी, और जब वह दावत देने लगे तो 
वह जो लड़की थी वह चुपके से स्टेज से उतरी और मेज़पोश जो 
होटल में पड़े होते हैं वह उतार उतार कर उसने अपने ऊपर बांध 
लिए। नीचे भी ऊपर भी और उसने अपना सारा जिस्म ऐसे छुपा 
लिया। उन्होंने दावत दी उनकी तो समझ नहीं आई वह तो सारे 
शराब में मस्त पड़े हुए थे उनको पता नहीं कि मेरे पीछे लड़की 
आकर खड़ी हो गई है। वह पीछे से बोलीं कि जो बात आप ने 
उनको समझाई है मुझे समझ में आ गई है--...-उनको नहीं आई। 
. आप मुझे बताएं मैं क्या करू? मैं ये जिंदंगी चाहती हूँ तो उन्होंने 
कहा बेटी हम कलमा पढ़ने को कहते हैं। मुझे पढ़ा दें वह वहीं 
उसने कल्मा पढ़ा तो साथ कहने लगी कि ये मेरा खाविंद है जो. 
डम बजा रहा था। इसको भी कल्मा पढ़ाओ। दोनों मियाँ बीवी ने 
कल्मा पढ़ा। अब हमें क्या करना है, कहने लगे कि हमारी जमाअत 
यहीं है तीन दिन हमारे पास आती रहो, हम बताते रहेंगे । 
तो दोनों मियाँ बीवी आते रहे, और ये कर्नल साहब उनको. 


मान आयो वकि [ङ] 
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बताते रहे, फिर जब वापस ज़ाने लगे तो उन्होंने फोन नम्बर दिया । 
वहाँ 06॥५ा' में इस्लामिक सेन्टर का पता भी दे दिया कि जब 
कोई जरूरत पड़े तो .हम से राबता कर लेना। दो महीने के बाद 
उस लड़की का फोन आया 0/8० में थे। हैलो मिस्टर कर्नल 
अमीरुद्दीन मेरा ख्याल है वह रक्कासा है जिनके साथ [8॥॥/॥। में 
बातचीत हुई थी। हाँ मैं वही हूँ। क्या हुआ? कहा एक मसला पैश 
आ गया है। क्या मसला पैश आया? कहने लगी बहुत जबरदस्त 
मसला है बताओ तो सही क्या हुआ है? तो कहती है कि जब मैं 
नाचती थी तो एक रात का पाँच सौ डालर लेती थी यानी तीस 
` हजार रुपये एक रात का लेती थी। जब मैं इस्लाम में आई तो 
पता चला कि इस्लाम तो औरत को बाहर. निकलने की इजाजत 
नहीं देता। तो अब मैंने अपने खाविंद से कहा कि अब तू कमा मैं 
' घर में हूँ। तो उसको कोई तो शुग़ल नहीं आया उसने एक .फैक्ट्री 
में मजदूरी शुरू कर दी है। उसको चालिस डालर रोज़ मिलते. हैं 
यानी तीस हजार रुपये रोजाना। वह कहाँ पर आ गई थी, 
तकरीबन तीन हजार रुपये पर आ गई। सत्ताईस हज़ार रुपये एक 
दिन की आमदनी घट गई। तो मेरा घर बिक गया। गाड़ियाँ बिक 
गईं | हमारा एक छोटा सा किराए का मकान है उसमें रहते हैं। दो 
कमरे का है। | 
हमारी पाकिस्तान की औरत के सारे बाजू नंगे होते चले जा 
रहे हैं और वह पूरी नंगे होने से इधर को आई कि चौथाई बाजू 
गल्ती से उसका हटा तो मैं दोज़खी तो नहीं हो गई रो पड़ी। मेरे 
भाइयो और बहनो! ये तब्लीग का काम है जो ऐसी फाहिशा को 
ऐसा वली बना दे, बनाने वाला तो अल्लाह है लेकिन दुनिया दारुल 
अस्बाब है उससे होता है तो उन्होंने कहा कि बेटी ऐसे गम की 


बात नहीं। रोने की कोई बात नहीं। अल्लाह बहुत रहीम व करीम. 
है। बहुत मेहरबान है, तुम गम न करो ये तो सहवा हुआ है। 
जानबूझ कर नहीं हुआ है और दूसरा अल्लाह ने उसकी माफी 
रखी है कि अगर गल्ती हो जाए तो उसका इजाला हो जाएगा। 

तो इसलिए हम मर्दों को भी कहते हैं औरतों को भी कहते हैं . 
कि ये हो गया। 

आपने कहा था कि हम औरों को जाकर इस्लाम की दावत 
: दिया करें, रिश्तेदारों को दावत देना तो मुसलमानों मर्दों का काम _ 
है। औरतों का भी है? तो कहने लगी मैं और मेरे मियाँ दोनों जा 
रहे थे बस में तो बस के पीछे टेक को मैंने पकड़ा हुआ था तो एक 
जगह बस की लगी ब्रेक और मुझे झटका लगा। तो मेरा जो कुर्ते 
का आसतीन है ये पीछे हटा और मेरे बाजू का चौथा हिस्सा नंगा 
हो गया तो इस पर मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी। ये कह कर 
टेलीफोन पर रोना शुरू कर दिया। सिर्फ दो महीने पहले वह 
लड़की औरत के लिए एक जिल्लत का निशान थी और सिर्फ दो 
महीने बाद वह: इस पर रो रही है कि मेरे बाजू का चौथा हिस्सा 
नंगा हो गया। जमाअतों ने निकल कर ये सिफात सीखीं जो . 
मुख्तसर मैंने आप की खिदमत में पैश की हैं। कि जिनको लिए 
बगैर न मर्द, मर्द बन सकता है, न औरत औरत बन सकती है। 
यानी न अल्लाह के राजी करने वाले मर्द अल्लाह के राजी करने 
वाली औरतें लोगों को सामने रख कर जिंदगी. न गुज़ारें। हमारी 
औरतों के लिए नमूना आज की औरतें नहीं हैं। 

हमारी औरतों के लिए तो नमूना अम्मां आयशा रजि. हैं। अम्मां 
खदीजा रजि, हैं, हजरत फातमा रजि, हैं, हजरत मैमूना रजि, हैं। 


अमरीका की नौ मुस्लिम औरतों की रायवंड में 


आमद 
एक वाकिआ सुनाता हूँ। अमरीका की नौ मुस्लिम औरतें आई | 
नया इस्लाम कुबूल किया। फिर वह रायवंड में चिल्ला लगाने आई 
जैसे मर्द चालिस दिन का लगाते हैं। बाहर मुल्क से औरतें आ गई 
और इसी तरह पाकिस्तान से जमाअतें बन कर बाहर जा रही हैं। 
अपनी बीवियों के साथ, और खुद अपनी बीवी के साथ चार महीने 
के लिए दो दफा बाहर जा चुका हूँ एक दफा हमने चार महीने 
लगाए सऊदी अरब में, कतर में इमारत में, एक दफा हमने चार 
माह लगाए केनेडा में, अमरीका में यानी पाँच मर्द और पाँच औरतें 
छः मर्द और छः: औरतें तो हमारे इस सफर से एक एक शहर में 
साठ सत्तर सत्तर औरतें तीन दिन में चार दिन में बुकं में आकर 
जाती थीं नौकरियाँ छोड़ देती थीं। बुर्के में आने का मतलब ये नहीं 
है कि वह पहले बुर्का नहीं करती थीं। अब बुर्का कर लिया। बुर्के 
. में आने का मतलब ये है कि वह कई कई हजार डालर महीने की 
तन्ख्ाह लेती थीं। दफ्तरों में काम करतीं थीं उनको छोड़ा बुर्का 
पहन लिया । + 
ये औरतें आई, इनका जहाज कराची से आया था। तो पीछे 
सारी मुसलमान औरतें खड़ी थीं। तो उसने अजराह मजाक कहा 
कि ये पीछे भी मुसलमान खड़ी हैं। जिन बेचारियों के लिबास ही 
मुख्तसर होते जा रहे हैं। तो इन औरतों ने कहा कि हमारे लिए ये 
औरतें नमूना नहीं हैं। हमने उनको देखकर तो इस्लाम कुबूल नहीं 
किया | हमारे लिए नमूना हमारे नबी की औरतें हैं। हम तुम्हें शक्ल 
नहीं दिखाएंगी । हमें उधर भेज दो। लड़कियाँ भी बैठी होती हैं तो 
उन्होंने अपने नकांब उठाए और वह पासपोर्ट से देखतीं तो फौरन 


व 
अपने नकाब गिरा. लेती । तो यह लड़की हैरान होकर कहने लगी। 
मुझसे क्यों पर्दा कर रही हो? मैं तो तुम्हारी तरह औरत हूँ। 

तो ये नौ मुस्लिम औरतों ने कहा कि जो औरत बेपर्दा हो 


हमारा इस्लाम हमें उससे भी पर्दे में रहने का हुक्म देता है। इसी 


लिए हया आ गई। 
साइल वली के दर पर 
अबू अमामा याली रहः के दर पर साइल आया तो उनके पास | 
कोई तीस दिरहम रखे हुए थे। ‘उन्होंने सारे .उठाकर उसको दे 
दिए। उनकी एक कनीज थी. ईसाई । उनका रोजा था। उनकी 
बांदी कहती है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया। कि अल्लाह के बंदे ने 
सारे उठा कर दे दिए। न अपने लिए कुछ छोड़ा न मेरें लिए कुछ 
छोड़ा। रोजा है। तो ये मुसीबतखाना खुद भी भूका मरा मुझे भी 
भूका मारा, असर का वकत आया तो मुझे रहम आया मैंने कहा कि 
अल्लाह का नेक बंदा है। तो चलो मैं उसके दरवाजे का इंतिजाम 
करूं। तो पड़ोसन से उधार लेकर आई और उनके लिए इफ्तारी 
की तय्यारी की। फिर उनका बिस्तर ठीक करने लगी। जब 
सिरहाना उल्टा तो उसमें तीन सौ दीनार पड़े हुए थे। कहने लगे 
. अच्छा इसलिए सारा सदका कर दिया। ये छुपा कर रखे हुए हैं | 
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मुझे बताया नहीं | 
 जबशामको वापस आए कहने लगी अल्लाह के बंदे मुझे तो 
बता दे कि यहाँ पैसे पड़े हुए हैं मे पड़ोसन से उधार लेकर आई 
हूँ। तो मैं उन्हें पैसों का सौदा ले आती। कहने लगे कि कौन से 
पैसे? कहने लगी कि जो सिरहाने के नीचे थे। कहने लगे अल्लाह 
की कसम एक तेसा भी नहीं था। कहती है कि कहाँ से आए। 
कहने लगे मेरे रब की तरफ से आए, और कहाँ से आए, तो हमारी 


औरतें बच्चों को भी उस पर लगाएं। 
वली की खैरात |. 
एक वली की बीवी आटा गूंध कर पड़ोसन के पास गई आग 
लेने के लिए चूल्हा जलाने के लिएं, पीछे फकीर आ गया उन्होंने 
सारी परात उठाकर उसको दे दी। और घर में कुछ था ही नहीं 
` सिर्फ आटा ही था वापस आए तो आटा गायब, बीवी ने कहा आटा 
कहाँ गया, कहा एक दोस्त आया था उसको पकाने के लिए दे 
दिया है थोड़ी देर गुज़र गई तो कोई भी न आया। कहने लगी कि 
मालूम होता है कि तूने सदका कर दिया। कहने लगे हाँ. कहने 
लगी अल्लाह के बंदे एक रोटी का आटा तो रख लेते, रोटी में 
पका देती आधा तू खा लेता आधी में खा लेती, कहने लगा कि 
बहुत अच्छे दोस्त को दिया है फिक्र न कर, थोड़ी देर गुजरी तो 
दरवाजे पर दस्तक हुई तो उनके दोस्त आए, तो उनके हाथ में 
गोश्त का प्याला भरा हुआ। और रोटियों की परात भरी हुई, तो 
हंसते हुए अंदर आए, कहने लगे मैंने तो सिर्फ दोस्त को आटा 
भेजा था। वह ऐसा मेहरबान निकला कि उसने रोटियाँ पका कर 
साथ गोश्त में भेजा है | 
तो हम अपने बच्चों को भी अल्लाह के नाम पर खर्च करना 
सिखाएँ ये कहते हैं बच्चा जमा कर, जमा कर बचा कर रख, कल 
तेरे काम आएगा, पैसे जोड़ो, लगाओ नहीं, लगाओ अल्लाह की 
कसम वापस करता है। 
औरतें जकात नहीं देतीं, जेवर से उसकी जकात नहीं देतीं, तो 
` यही जेवर उनके लिए आग बन जाएगा, कितने मर्द हैं पैसा है 
जकात नहीं देते, तो ज़कात तो फर्जे ऐन है। उसके ऊपर दो फिर 
तमाशे देखो अल्लाह कैसे वापस करता है। 


मेहमान जरियए निजात 
एक बुर्जुग हैं उनका नाम है हाशिम वह कहते हैं मैं सफर में 
था। तो मैं एक ख़ैमे में उतरा। मुझे भूक लगी हुई थी। उस खेमे में 
एक औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा बहन भूक लगी है खाना मिल 
जाएगा? कहने लगी कि मैं मुसाफिरों के लिए क्या खाने पकाने 
बैठी हुई हूँ? जा अपना रास्ता ले, कहने लगे कि भूक ऐसी थी कि 
मैं उठ -न सका। मैंने सोचा कि यहीं से चला जाऊंगा। इतने में 
उसका खाविंद आ गया। उसने मुझे देखा। मरहबा। कौन हैं? कहा 
में मुसाफिर हूँ। खाना नहीं खाया? नहीं खाया, क्यों? मांगा था 
लेकिन मिला नहीं, कहा जालिम तूने उसे खाना ही न खिलाया! 
उसने कहा मैं कोई मुसाफिरों के लिए बैठी हूँ। मुसाफिरों को 
खिला कर अपना घर खाली कर लूँ। ऐसी बदअख्लाकी में भी 
खाविंद ने बीवी से बदतमीज़ी नहीं की। कहा कि अल्लाह तुझे 
हिदायत दे। | 
आप सः ने फरमाया कि बेहतरीन मर्द वह है जो बीवी के साथ 
अच्छा सुलूक करे। उन्होंने कहा अच्छा। तो अपना घर भर ले, फिर 
उसने बकरी ज़बह की उसको काटा उसका गोश्त बनाया। पकाया 
खिलाया और साथ माज़रत भी की और उनको रवाना किया। 
चलते चलते आगे एक जगह पहुंचे, अगली मंजिल पर भी एक 
खैमा आया वहाँ पड़ाव डाला। तो एक खातून बैठी थी, कहा बहन 
मुसाफिर हूँ खाना मिल जाएगा, उसने कहां। मरहबा। अल्लाह की 
रहमत आ गई। अल्लाह की बरकत आ गई अब मैं आप को सच 
बताऊ हमारी बूढ़ियाँ दादियाँ हमने अपनी परदादी को बचपन में 
देखा। कोई मेहमान आता तो वह खुश होकर कहती अल्लाह की 
बरकत आ गई, नौकरानियों को हटा कर खुद काम करना शुरू 
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कर देती। और अब जब सारी सहूलतें हैं इस वक़्त ये कहती हैं कि 
ये बेवक़त आ गया। इनको वक्त का ही एहसास नहीं होता। और 
आ जाते हैं। भाई मौत मेहमान का कोई वक्त होता है? 
तो उस खातून. ने कहा। माशा अल्लाह। मेहमान आ गया। 
बरकत आं गई। जल्दी से बकरी ज़बह की, पकाई और पका कर 
जब उसके सामने रखी तो इस पर उसका ख़ाविंद आ गया उसने 
कहा, कौन है तू? कहा जी मैं मेहमान हूँ ये अंगूठी कहाँ से ली? 
जी आप की बैगम ने दी। तो उसने अपनी बैगम पर चढ़ाई कर 
दी। तुझे शर्म नहीं आती। मेहमानों को खिला कर मेरा घर खाली 
कर देगी? | ॒ E 
तो उनकी हंसी निकल गई जोर से कहका लगाया, तो वह 
कहने लगा क्यों हंसते हो? कहने लगे कि पीछे इसका उलट देखा 
था, कहने लगा कि जानते भी हो वह कौन है। कहा कि वह मेरी 
बहन है ये उसकी बहन है। | 
इंजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की 
| बरकत. 
हजरत अली रजि, सर्दियों में बारीक कपड़ा पहनते, गर्मियों में 
मोटा कपड़ा. पहनते | अबू याला के बेटे हैं अब्दुर्रहमान उन्होंने अपने 
बाप से कहा कि क्या बात है कि अमीरुल मोमिनीन उल्टा काम 
करते हैं। गर्मियों में मोटा लिबास पहनते हैं। सर्दी आती है तो 
बारीक लिबास पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ। 
पूछकर बताता हूँ तो अबू याला ने हजरत अली रजि, से पूछा। कि 
. लोग पूछ रहे हैं। कि ये आप क्या करते हैं। उल्टा काम करते हैं। 
तो फरमाया क्या तुम खैबर में मेरे साथं थे? जी हाँ। कहा कि जब 
हुजूर स. ने मुझे झंडा दिया था। तो मेरे लिए दुआ की थी। «४! 
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बचा। वह दिन और आज का दिन न मुझे गर्मी लगती है। न सर्दी 
लगती है। अल्लाह जिसकी चाहे दूर कर दे। उनको जरूरत नहीं 
है कि वह मोटा कोट पहनें। और जरूरत नहीं है कि बारीक कपड़ा 
पहनें। अल्लाह ने अंदर से गर्मी और सर्दी के निकलने की सिफत 
को निकाल लिया। अपने नबी स+ की दुआ की बरकत से। 
तो ये अल्लाह .हर एक के लिए कर सकता है। सबके लिए 
कर सकता है। ये दुनिया अस्बाब की दुनिया है मोजिज़ात की 
दुनिया नहीं है। ये करामतों का जहान नहीं है। अस्बाब का जहान 
 है। लिहाजा किसी खास अलखास के लिए तो ये काम हो सकता 
है। आम के लिए नहीं हो सकता। उन्हें जर्सी पहननी पड़ेगी। 
जुराबें पहननी पड़ेगी । उन्हें हीटर चलाने पड़ेंगे। अस्बाब का जहान 
है । तो अल्लाह तआला की कुदरत है सारी। 
हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम का फैसला 
| सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चे का झगड़ा आ गया, 
दो बच्चे खेल रहे थे एक झील में गिर कर मर गया। एक बैठा है। 
एक कहती है मेरा है दूसरी कहती है कि मेरा है। गवाह किसी के . 
पास कोई नहीं। सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई। दोनों 
कहें कि मेरा है। सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे तो 
फैसला नहीं हो सकता। तो फरमाया कि इस तरह करते हैं कि 
छ्री लाओ और दो टुकड़े करके आधा एक को दे दो, आधा एक 
को दे दो, तो जो असल माँ थी वह कहने लगी कि इसको दे दो, 
इसको दे दो, दो टुकड़े न करो, सुलैमान अलैहिस्सलात ने फरमाया 
इसको दे दो, इसका बेटा है। इसलिए चीख पड़ी कि अपना था, ये 
कटता नहीं देख सकती थी। जिसका नहीं था वह चुप रही। 
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जिसका था वह चीख पड़ी | [ 
माँ हो और वह अपने जज्बात का इजहार न करे। और ये 
अल्लाह है कि जो मुहब्बतें डालता है और दिल को नरम फरमाता 
है। | ॒ 
एक जमीनदार का किस्सा [ 
एक हमारा जमीनदार था, अल्लाह ने सखावत का बड़ा जजर 
दिया था। एक सीजन का एक जोड़ा बनाता था। एक दिन किसी - 
ने कहा कि मियाँ साहब अल्लाह ने इतना रिजक दिया है कोई चार » 
जोड़े अपंने भी बना लिया कर कहने लगा कि बेटा अगर अपने 
बनाना शुरू कर दूँ तो फिर गरीबों को देने का दिल नहीं चाहता। 
हजरत जैनुल आबिदीन रजि, की माफी का 


अदाज 
इमाम जेनुल आबिदीन रजि, को एक शख्स ने गालियाँ दीं 
उन्होंने मुंह उधर फैर लिया, उसने समझा कि उनंको पता कोई 
नहीं, उनके सामने आकर कहने लगा कि तुम्हें गालियाँ दे रहा हूँ, 
, कितना बड़ा जुर्म है, इमाम जैनुल आबिदीन रजि, को गाली देना, 
ये तो.आले रसूल सः हैं ये तो अल्लाह के. रसूल को“गाली देना 
है। उसकी तो ज़बान खींच ली जाती, और वह जिनको गाली दी 
जा रही है मुंह फैर कर बैठे हुए हैं। वह कहने लगा कि तुम्हें 
गालियाँ दे; रहा हुँ, इरशाद फरमाया मैं भी तुम्हें ही माफ कर रहा 
हू | 
माफ करना सीखो भाइयो! इस गंदे मुआशरे ने हमें तबाह कर . 
के रख दिया है। इसलिए माफ करना सीखो, भाई होकर भाई से 
दुकान के लिए लड़े, एक माँ की गोद में पल कर फिर पैसे पर 


लड़े। | 
हुस्ने यूसुफ और हुस्‍्ने मुस्तफा स. 

हज़रत आयशा रजि, ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 
देख कर औरतों ने हाथ पर छुरियाँ चलाई थीं। मेरे महबूब स, को 
देखतीं तो सीने पर छुरियाँ चला बैठतीं। 

हज़रत जाबिर रजि, फरमाते हैं, चौदहवीं का चाँद चमक रहा 
था। और अल्लाह का रसूल स, सुर्ख धारीदार चादर पहने हुए 
मस्जिदे नबवी के सहन में बैठे हुऐ थे, हम कभी चाँद को देखते। 
कभी आप स, के चेहरे .को देखते। आप स, के चेहरे का जमाल 

चौदहवीं. रात के चाँद से ज्यादा रौशन है। : 
तो अल्फाज़ ही कोई नहीं, लेकिन चूंकि ताबीर अल्फाज से 
. होती है। लिहाजा अल्फाज ही बयान किए जाऐं। अल्लाह की 
अजमत आएगी तो तब अल्लाह की मान कर चलेगा। अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत आएगी। तो तब. 
उसकी सुन्नत पर चलेगा। अरब॑ हुजूर स, की अज़मत कोई नहीं, 
कि अल्लाह ने आप स. को कितना आली मकाम बनाया है। 
रसूलुल्लाह स. के हाथों ऊंटों के जबह होने 
का शौक | 

आप जिलहिज्जा की दस तारीख को तशरीफ लाते हैं। और 
सौ ऊंट लाए जा चुके हैं। हजरत अली रजि, और हुजूर स, के 
. ऊंट मुशतरका थे तो पाँच ऊंट आगे लाए जाते थे। एक आप स 
के सामने खड़ा किया जाता था। तो.आप स» उसको जबह 
` फरमाते थे खड़े खड़े को, फिर दूसरा लाया जाता था। उसको 
जबह करते थे। जब पाँच ऊंटो में से एक ऊंट आगे आ जाता था। 
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जबह होने के लिए तो पीछे चार ऊंटों में से आगे हर एक बढ़ कर 
कहता कि पहले में ज़बह हो जाऊं, एक दूसरे को काटते थे और 
एक दूसरे को धक्का देते थे। ये मंजर कायनात ने देखा कि कुर्बान 
होने के लिए ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। 


रसूलुल्लाह स, के बालों की बरकत 

फिर उसके बाद आप ने मअमर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को 
बुलवाया । उनको बुलवाया। उनके सामने ऐसे बैठ गए। इस तरह 
और सही। कि रसूल स, ने अपना सर तेरे आगे कर दिया है। 
बाल कटवाने के लिए और उस्तरा तेरे हाथ में है। वह कहने लगे 
इसमें मेरे अल्लाह और मेरे रसूल स, का एहसान है यां रसूलुल्लाह 
स,, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो उससे आप सः ने बाल 
मुंडवाए, सामने अबू तल्हा खड़े थे सारे उनको हदिया दिए। अबू 
तल्हा पे झपटा मारा खालिद बिन वलीद रजि, ने, और उनसे 
पैशानी के बाल छीन लिए। और फिर वह बाल उन्होंने अपनी टोपी 
में रख लिए थे। जब कभी किसी भी लड़ाई में शिर्कत करते पहले | 
टोपी सर पर रखते, फिर ऊपर लोहे का खुर्द रखते, फिर हमला 
किया करते थे। | 

और उलमा फरमाते हैं कि बड़े से बड़े लशकरों से खालिद 
रजि, टकराए, और उनको ऐसे गाजर मूली की तरह काट कर रख 
दिया और उसमें बरकत अल्लाह'के नबी स, के बालों की थी। 

यरमूक की लड़ाई में हमला हो गया। और रूमी सर पर चढ़ 
आए। खालिद रजि, ने कहा मेरी टोपी देखो, टोपी मिली नहीं। तो 
सारे सरदार जो साथ थे कहने लगे। दुशमन सर पर आ चुका है. 
आप रजि, को टोपी की फिक्र पड़ी हुई है। तू टोपी बाद में देख 
लेना। हमने उन के हमले का जवाब देना है। सर को छोड़ वह 


डा - 


~ 


खैमों पर भी चढ़ आए। और आप रजि, हैं कि टोपी देखो, वह भाग 
दौड़ अफ्रा तफरी में पुरानी मैली टोपी निकल आई, सारे कहने लगे 
कि इस मामूली सी टोपी के लिए तुमने इतना खतरा मौल लिया 
है। दुशमन सर पर चढ़ चुका है। कहने लगे कि अल्लाह के बंदो 
पता भी है इस टोपी में है क्या? इस टोपी में अल्लाह के नबी स. 


के बाल हैं। मैंने इसके बगैर कभी तलवार नहीं उठाई ।. 


तजर्किरा दो पैग॒म्बरों का 

यहया, ज़करिय्या, ये वह नबी अलै, हैं जिनसे अल्लाह ने 
कुर्न पाक में ख़िताब किया। सवा लाख नबियों में से पच्चीस 
नबियों का नाम 'कुर्आन में है। पच्चीस में से नौ नबियों से. अल्लाह . 
ने बात की है। ५,5} ७०॥० ४०५०» ४५८) ४९८ # Lr (० 
cs Leg! Geers Cisse 2५ नौ नबियों से अल्लाह ने बात 
की है हमारे नबी स, के अलावा आठ नबी और हैं जिनसे अल्लाह. 
ने ख़िताब किया है। सारे नबियों का खुलासा पच्चीस हैं। और नौ 
का खुलासा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलेही वसल्लमं 
हैं। | 

तो यहया अलै. और ज़करया दो बाप बेटा हैं, जिनसे कुर्आन 
खिताब करता है। ४५५ ०७5 > (४ ५ (2५७८ 20.25 ७७.४5 
एक बाप से ख़िताब, एक बेटे से खिताब, एक बेटे से खिताब लम्बा 


सलाम चलता है। £4 ४ ४५७४७ ७ _55०4:£ ८४ OF 
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अल्लाह बोला, पीछे ज़करया की दुआ। ये सारा कुर्जन, अल्लाह 


नी 


बोले। ७ ८5 ८2 4०७६ ^ ४ 4५! PSs GIG, 
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` रखता हूँ, यहया ये नाम किसी ने नहीं रखा, मैं रखता हूँ। दोनों 
बाप बेटा इतने ऊंचे, इतने ऊंचे एक नबी और फिर अल्लाह कां 
खिताब, फिर कुरआन में उनके तज़किरे बार बार। 
उन दोनों बाप बेटे का क्या हुआ? यहूद के दरबार में हजरत 
यहया अले, को इस तरह ज़बह-किया गया कि जैसे बकरे को; . 
जबह किया जाता है? सर अलग कर दिया गया धड़ अलग कर; 
दिया। तो क्‍या यहया अलै. नाकाम हो गए? शिकस्त हुई-है, Er 
नाकाम नहीं हुए। और यहूदी कामयाब हो गए? नहीं नहीं फतेह - 
` पाईं है कामयाब नहीं हुए। और बाप के साथ क्या हुआ? जकरया ! 
अलै, के सर पर आरा रखा। और यूँ चीर दिया गया जैसे लकड़ी 
“को चीरा जाता है। दो टुकड़े करके फैंक दिया। क्या ये नाकाम हो . 
गए? नाकाम नहीं हुए शिकस्त हुई है? | 
हजरत बिलाल रजि, का शुक्र '. 
हज़रत बिलाल रजिं, को सुनो? हज़रत बिलाल रजि, कहा 

करते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हिदायत अपने हाथ में रखी। 
अगर होती तेरे नबी स. के हाथ में तो पहले बनू हाशिम को देता। 
फिर कुरैश को देता, पता नहीं बिलाल रजि, का नम्बर आता या 
ना आता। पहले-बनू हाशिम लेते फिर कुरैश लेते फिर मक्के वाले 
लेते फिर अरब लेते पता नहीं बिलाल रजि, का नम्बर आता कि न 
आता, मेरे मौला तेरा करम है तूने अपने हाथ में रखी, जिसे चाहा 
दे दिया। | | 

'दरख्त की गवाही . 

` दरख्त को बुलाया, नहीं और सुनो, एक बद्र आया आप सं, ने 
पूछा मुझे नबी स- मानते हो, कहने लगा नहीं, आप स, ने फरमाया 





ईगान अज़्येड वाकिआव | [छह] 
कि ये जो खुजूर का दरख्त है, वह टहनी, अगर मैं उसे कहूँ कि 
आकर मेरी गवाही दे तो फिर मुझे नबी स, 'मानेगा, कहने लगा हाँ 
मानूँगा। तो आप स, ने दरख्त को नहीं बुलाया, उस टेहनी को 
इशारा किया, आजा, वह टेहनी अपनी जगहं से टूटी, और खुजूर 
के तने के साथ लग कर ऐसे उतरी कि जैसे इंसान करता है और 
फिर अपने सिरे पर चलती . हुई, आई ,और आकर आप स, के 
सामने ऐसे खड़ी हो गई, एक टेहनी आपने फरमाया। -८-। > 
` कहा। 4 +.) ९}। ¬ ॐ मैं गवाही देती हूँ कि तू अल्लाह का 
रसूल स« है। आप ने तीन दफा पूछा उसने तीन दफा कहा तू 
अल्लाह का रसूल स., तू अल्लाह का रसूल स. तू अल्लाह का 
रसूल स. इन टूटी टेहनी को कौन जोड़े? 
वह जो फसले खिजां में गई शजर से टूट 
मुम्किन नहीं हरी हो सहाब बहार से | 

सहाबा रजि, के लिए दरिन्दों का जंगल खाली 


करना 

` हजरतं उकबा बिन नाफे दाखिल हुए अफ्रीका में तैवनस के | 
साहिल पर और वहाँ से वापसी पर वहीं शहीद हुए वहीं कब्र बनी 
आज भी अल जजाएर में उस अल्लाह के बंदे की कब्र बता रही है 
कि कहाँ मक्का, कहाँ मदीना, कहाँ हिजाज़, वहाँ से निकल कर . 
अपनी कब्र यहाँ बनवाई अल्लाह के बंदों को दीन में दाखिल करने 
के लिए, और तैवनस में उन्होंने छावनी बनाई। जब ये अल्लाह के 
काम में थे तो अल्लाह उनके साथ थे। तैवनस में छावनी बनाई, 
वहाँ जंगल था। किलोमीटर में फैला हुआ। तो वहाँ छावनी 
बनाई | तो इस बारह हजार के लशकर में 9 सहाबा रजि, भी थे। 
उनको लिया और एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए। और ऐलान 
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किया। ॒ 
ऐ जंगल के जानवरो! हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं तीन दिन की मोहलत है जंगल से 
निकल जाओ, इसके बाद जो जानवर मिलेगा हम उसको कत्ल 
कर देंगे | 

तीन दिन में सारे अफ्रीका ने देखा कि शैर भाग रहे हैं, चीते 
भाग रहे, साँप भाग रहे, अज़दहे भाग रहे, भेड़िये भाग रहे, हाथी 
भाग गए, जैबरे भाग गऐ जिराफे भाग गए। पूरा जंगल तीन दिन 
` में ख़ाली हुआ। कितने हजार बरबर कौम इस मंजर को देख .कर | 
. मुसलमान हो गए। कि इनकी तो जानवर भी सुनते हैं। हम क्यों न 
सुनें । 

सहाबा रजि, के लिए जानवरों का बोलना 

आसिम इब्ने अमर अंसारी रजि, को सअद बिन अबी वक्कासः 
रजि, ने भेजा मुसलमानों की तरफ और साथ कहा कि रास्ते में 
लशकर के लिए गल्ला भी लेकर आओ। खाने का सामान भी 
लेकर आओ। ईरानियों को पता चला कि उन्होंने अपने गाय के 
रेवड़े और बकरियाँ सब जंगल में छुपा दीं जब मुसलमान पहुंचे तो 
कुछ भी नहीं तो उनसे कहने लगे ईरानियों से कि भाई यहाँ हमें 
` कुछ जानवर मिल जाएंगे? उन्होंने-कहा कि यहाँ कुछ नहीं मिलता 
तो जंगल से आवाज़ आई जानवरों की। ५६७०-०८ ५६५ «> ५६० 
८~~~ आओ, हमें पकड़ लो हम जंगल में खड़े हुए हैं। तो वह 
ईरानी भी हैरान हुए जब गए तो सब खड़े हुए 
जब हज्जाज बिन यूसुफ के सामने ये वाकिआ बयान किया + 
गया। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। उसने 
कहा कि एक आदमी उस लशकर का अभी जिंदा है उसको बुला 


कर पूछो। तो उस आदमी को बुलवाया, बड़ी दूर रहते थे, उनको 
` बुलवाया, उसने कहा कि सुनाएऐं किस्सा कैसे हुआ? उन्होंने सारा 
किस्सा सुनाया। तो इस पर हज्जाज कहने लगा कि ये उस वक्त 
मुम्किन है। हो सकता है। जब पूरे लशकर में कोई अल्लाह का 
_ नांफरमान न हो, तो फिर ये सब कुछ हो सकता. है। तो वह 
हज्जाज से कहने लगे उनके अंदर का हाल तो मैं नहीं जानता 
लेकिन मैं उनके जाहिर का हाल तुम्हें बताता हूँ, कि उनसे ज्यादा | 
रातों को उठकर रोने वाला कोई न था। और उनसे ज्यादा दुनिया 
से बेज़ार कोई न था। ह 
उस लशकर में तीन आदमियों पर शक किया गंया। कि 
उनकी नियत ठीक नहीं। ये वह लोग थे कि जो पहले मुसलमान 
थे। फिर मुरतद हो गए। फिर दोबारा मुसलमान हुए। कैस इन्ने . 
मलसूअ। उमर इन्ने मादी लेरब, तल्हा बिन खुवैलद रजि, |. ये तीनों 
बड़े लोग थे। ता जब हुजूर सः का इंतिकाल हुआ। तो ये मुरतद 
- हो गए। फिर दोबारा अल्लाह ने तौबा की.तौफीक दी फिर 
मुसलमान हो गए। तो हजरत उमर रजि, ने कहा था कि इन पर 
निगाह रखना, और इनको इमारत न देना तो इस लशकर में इन 
तीनों को, उनके हालात मालूम करने के लिए हज़रत सअद रजि, 
ने जो तहकीक करवाई | तो वह रावी कहते हैं कि वह तीन जिनके 
बारे में शक था। उनका हाल ये था कि उन जैसा कोई रात को 
रोता नहीं था। और उन जैसा कोई दुनिया से कोई बेदार नहीं था। 
-जिन पर शक था उनका ये हाल था। जो शुरू से भी पके चले आ 
रहे थे। वह कहाँ पहुंचे होंगे? | 
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अगर वह पूरी दुनिया कीं बख्शिश मांगता तो मैं 


माफ कर देता 
एक किस्सा सुना कर बात ख़त्म करता हूँ बनी इस्राईल में 
एक नौजवान था। बड़ा बदमाश शराबी जुआरी जैसे होते हैं तो 
शहर वालों ने उसे शहर से निकाल दिया कि निकाल | बुरे. 
आदमी को जब बुरा कहा जाएगा तो वह और बुरा हो पु | 
नबियों का तरीका ये है कि बुरे कौ ' न कहो उससे | 
मुहब्बत करो, उसको करीब करो, फिर समझाओगे तो 









समझ जाएगा। इंसानी फितरत ये नहीं है कि डन्डे से मारो 
कि तू ये करता है, ये करता है। इंसानी [ ये है कि तुम 
उससे मुहब्बत करो, मुहब्बत के सांथ उसको बात समझाओ,. बहुत . 


से लोग बेदीनी फैला रहे हैं। 

मौलाना यूसुफ रह, फरमाते थे कि बहुत से दीनदार बेदीनी 
फैला रहे हैं जो नफ्रत करते है तो। उससे और दूर हो जाते हैं 
लोगों से मुहब्बत करोगे तो लोग करीब आ जाएंगे लोगों ने उसको 
शहर से निकाल दिया उन्होंने कहा ठीक है मैं भी पक्का, अपनी 
बात पर जाकर उसने डेरा लगा दिया बाहर और वहाँ न कोई 
साथी न संगी, न कोई गिजा, न कोई दवा, तौ"अहिस्ता आहिस्ता 
अस्बाब टूटे बीमार हो गया फिर मरने लगा ती मौत के आसार 
महसूस किये तो आसमान को देखा दाँऐं देखा, बाऐं देखा, कुछ 
नहीं नज़र आया फिर आसमान को देख कर कहने लगा। 

ऐ अल्लाह। अगर मुझे ये पता होता कि मुझे अजाब देने से 
तेरा मुल्क ज्यादा हो ज़ाएगा। और्‌ माफ कर देने से तेरा मुल्क घट 
ज़ाएगा। तो या अल्लाह मैं तुझसे माफी न मागता और अगर मुझे 


अज़ाब देने से तेरा मुल्क ज़्यादा नहीं होता तो मुझे अज़ाब न दे. 
माफ कर दे और माफ करने से तेरा मुल्क घटता नहीं तो ऐ 
अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरा किसी ने साथ नहीं दिया 
सबैने छोड़, कोई भी मेरा साथी नहीं बना, ऐ अल्लाह सबने जो 
साथ छोड़ दिया। या अल्लाह तू तो मत छोड़ ये कह कर उसकी 
जान निकल गई। 

अल्लाह तआला ने मूसा अलै, को इरशाद फरमाया कि मेरा 
एक दोस्त फलाँ जंगल में मर गया। उसको जाकर गुसल दो, 
कफन दो, जनाजा पढ़ो और सारे शहर में ऐलान कर दो आज जो 
जो अपनी बख्शिश चाहता है उसके जनाजे में शिर्कत करे उसको | 
भी माफ करता हूँ। 

सारे लोग भागे भागे आए, आगे जाकर देखा तो वही शराबी 
जुआरी, जानी, डाकू, बदमाश, लोग कहने लगे। या मूसा अलै 
आप क्या कह रहे हैं ये तो ऐसा था कि हमने तो इसे शहर से 
निकाल दिया था। ये आपका रब क्या कह रहा है। कि ये तो मेरा 
दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तेरे बंदे कह रहे 
हैं कि ये तेरा दुशमन है। तू कह रहा है कि मेरा दोस्त है आखिर 
यह बात क्या है। 

तो अल्लाह तआला ने. फरमाया कि वह भी ठीक कह रहें हैं। 
मैं भी ठीक कहं रहा हूँ। ये ऐसा ही था। मेरा दुश्मन था। लेकिन 
मौत के वक़्त जब उसने देखा पड़ा हुआ हूँ। दाऐं देखा। । ५४ 
४५५३ कोई भी रिशतेदार नज़र नहीं आ रहा। ५८ 7-५ फिर | 
उसने बाँऐ देखा। ४५५7४9 कोई नज़र न आया। तो जब चारों 
तरफ से उसको बेबसी नज़र आई। तो उसने मुझे पुकारा तो मुझे 
शर्म आई कि इस अकेले तन्हा को मैं उसके गुनाहों की वजह से 


पकडूं। ,5;_£+ मुझे मेरी इज्जत की कसम वह तो छोटा सवाल 
कर बैठा अगर वह उस वकत मुझसे पूरी दुनिया की बड्शिश 


मागता तो मैं सबको माफ कर देता। 


ऐसी करीम जात से हमारा वासता है। इसलिए अल्लाह के 


वासते तौबा करो, यहाँ रहते हुए मुसलमान बनके रहो और ईमान 
की दावत देते हुए चलोगे तो अल्लाह दुनिया भी बनाएगा। और 
आखिरत भी बनाएगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक 
बऱशे । आमीन | 


एक बहू का वाकिआ 


एक बहू आया और कहने लगा, ऐ मुहम्मद सं. मैंने तेरी बातें ` 


'बड़ी अजीब सुनी हैं। आप'स. ने फरमाया, कौनसी? एक तो ये कि 
आप कहते हैं, ये अरब अपने बाप दादा का दीन छोड़ देंगे, दूसरा 
तू ये कहता है कि कैसर व किस्रा के ख़ज़ाने फतेह हो जाएंगे। 
मुर्दे फिर जिंदा होंगे, फिर कोई जन्नत में जाएंगे, कोई जहन्नम में 
जाएंगे । ये बातें तो समझ में तो आती नहीं। 


आप स, ने इरशाद फरमाया कि तू एक दिन देखेगा कि सारा [ 
` अरब मेरे दीन में आएगा, कैसर व किस्रा फतेह होंगे और कयामत 
के दिन जब तू खड़ा होगा तो मैं तेरा हाथ पकड़ के ८७,55४) 


८०७ ट} मैं तेरा हाथ पकड़ के ये तेरी बात याद दिलाऊंगा। 


उसने कहा मैं नहीं मानता। वह चला गया। फिर उसने देखा - 
कि अरब मुसलमान हो गए और उसने देखा कि कैसर व किस्रा | 


के खजाने फतेह हो गए। फिर वह मुसलमान हो गया। फिर वह 
मदीना मुनवारा आ गए तो हजरत इमरान रजि, उनके लिए खड़े 
हो जाते थे। उनका इक्राम फरमाते थे कि भाई तो वह है कि तेरा 


हाथ हुजूर स. पकड़ लेंगे और जिसका हाथ हुजूर सः ने पकड़ | 





| 


लिया तो जन्नत से पहले छोड़ेंगे नहीं, जन्नत में ले जाकर ही 
छोड़ेंगे। | रे 
मेरे वालिद (मौलाना तारिक्‌ जमील) साहब 
~ जन्नत के तख्तों पर 
मेरे वालिद कभी कभी रोया करते थे कि हमने तुम्हें जना, 


किस काम आया? एक बेटी फैसलाबाद, एक लाहौर, तू हर वकत. 


तब्लीग में, और चौथा डाक्टरी में, कभी मुलतान, कभी कहीं, कभी 
कहीं, हम दोनों अकेले के अकेले। मुझे भी कंभी कभी रोना आ 
जाता। मैं उनसे कहता: अब्बाजान! बस चंद दिनों की बात है. फिर 


अल्लाह ऐसा इकट्ठा करेगा कि जिसके बाद कभी जुदाई न 


होगी। जब उनका इंतिकाल हुआ तो हमारे साथी ने उनको ख्वाब 


में देखा कि जन्नत में एक खूबसूरत गुंबद नुमा बारा दरी है जिसमें 


बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा: मियाँ साहब! आप कहाँ चले गए? 
अचानक ईतिकाल हुआ था) उन्होंने फरमायाः १०:१ ८८: ` „+ 


+ -०#-#-० ५ ~ हम तो भाई जन्नत के तख्तों पर हैं, आमने सामने 
- बैठे हैं। उन्होंने कहा: आप हमें छोड़ कर चले गए। कहने लगे: 


नहीं नहीं अंकरीब हमे सब इकट्ठे हो जाएंगे | | 
असल जिंदगी जन्नत की जिंदगी है 


मौलवी फारूक साहब सुनाने लगे, वह हमारे साथी हैं और 


. अक्सर साल, छः सात महीने अल्लाह के रास्ते में रहते हैं कि मेरी 


बीवी ने एक दफा बडा. गिला किया, तुमने तो घर को अच्छा 


भय 


मुसाफिरखाना बना रखा है, इधर आए;-उधर चले गए, ये कोई 


जिंदगी है, तो मैंने उससे कहा, अल्लाह की बंदी घबरा नहीं, 
` जन्नत में जाने के बाद पहले तीन सौ साल कोई मुझसे मिलने 


गिलने के लिये न आए तो बता, यह तीन सौ साल हैं, ये साठ : 


es, ee hh 


सत्तर साल की जिंदगी कोई जिंदगी है। आज मरे कल मरे। 
कहा तीन सौ साल कहीं नहीं जाऊंगां, तेरे पास ही बैठा रहूंगा 
सारे गिले शिक्वे दूर हो जाऐंगे।.तो बैठने. की जंगह भी जन्नत है 
` - रहने की जंगह भी जन्नत है, आराम की जगह भी ज॑न्नत है, राहत 

` की जगह भी जन्नत है, खाने: पीने की जगह. भी जन्नत है और 


लुत्फ अंदोज होने की जगह भी जन्नत है। जवानी कामिल बुढ़ापा 
नहीं, जिंदगी कामिल, मौत नहीं, सेहत कामिल, बीमारी नहीं, 


` खुशियाँ कामिल, गम नहीं, मुहब्बतें कामिल, नफरत कोई नहीं 


` खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एक जर्रा बराबर परेशानी कोई नहीं. गम 


कोई नहीं, पैशाब कोई नहीं, पाखाना कोई नहीं, थूक कोई नहीं 
बलगम कोई नहीं। ये कोई जिंदगी है जिसके पीछे फिक्र का. डर 
मौत का डर, बीमारी का डर, दुशमन का डर, नफरतों का डर, डर 
हीं डर में मारे पड़े हैं, ये कोई ज़िंदगी है। 

जिंदगी तो वह है जहाँ अल्लाह भी - पर्दे हटा दे, बैठे बैठे 
जन्नत में नूर की चमक उठ रही है, आँखें ऊपर उठ रही हैं, क्या 
देख रहे हैं कि अर्श के दरवाज़े खुलते चले जा रहे हैं और अर्श के 
. पर्दे उठते चले जा रहे हैं, उठते उठते अल्लाह अपने हुस्न व 


जमाल के साथ फ्रमा रहे हैं। “०५> ) ९) ०2०५७ ९०८८” फरिशतों 


के सलाम तो तुमने ले लिए, अब अपने रब का सलाम भी कुबूल 


कर लो। अपने रब का. सलाम भी ले लो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम. 
कहता है। तो इस जिंदगी के चाहने वाले बन जाएं, इसके लिए. 


फिरने वाले बन जाएं। 
अमीरे शरीअत रह, की फरियाद - 
अता उल्लाह शाह बुखारी रह, कहा कर॑ते थें, ऐ हिन्दुस्तान 
वालो: (ये तक्सीम से पहले की बात है) तुम्हें इतना कुरआन सुनाया 


कि 

मैं सर सर का सुनाता तो सबा बन जाती मैं पत्थरों को 
सुनाता तो मोम हो जाते; मैं दरयाओं को सुनाता तो तूफान थम 
जाते और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुग॒यानी रुक जाती। 

पता नहीं तुम किस चीज़ से बने हो? किस ख़मीरे से बने हो? 
` तुम्हारे सीनों में दिल नहीं हैं पत्थर हैं और पत्थर से भी ज़्यादा 
कोई सख्त हैं। पत्थर के मुतअल्लिक कुरआन में हैं (2 3 ५०-७४ 
४५६० >. पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरजता है और कांपता 
है पर तुम कौनसे. इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो? 
कि पाँच दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे $ १.०१ +. ५-४ 
एक थानेदार पुकारे लाहौर वालों को सारा लाहौर भागे, डी, सी 
पुकारे तो काम छोड़ के भागे और तुम्हारा ज़मीन आसमान का 
बादशाह तुम्हें दिन में पाँच दफा पुकारे और कानों पे जूँ न रेंगे 
और आठवें दिन मस्जिद को आ रहे हो क्या आठवें दिन खाना 
खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? 
ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल 
से करते, अपनी दो कानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की 


` हुई है? 
इज्जत और सुकून इन चीजों में नहीं बल्कि इज्जत तो 


` मुहम्मदी बनने में है। 

तो अगर कब्र हशर की मंजिलों को इज़्ज़त के साथ और 
सलामती के साथ तै करना है तो मुहम्मदी बनना पड़ेगा, इसके 
अलावा कोई रास्ता नहीं हज़रत मुहम्मद स, के साँचे में ढलना 
होगा, अपने साँचे तोड़ने होंगे। | 


| इनान अऱ्येक वाकिगत' रह 


इंसानी मिजाज की रिआयत रखने पर एक | 
वजीर का वाकिआ 

मुशताक गौरमानी साहब हमारे हाँ पंजाब का गवर्नर था। 
अंग्रेज वजीरे आजम बरतानिया का आ रहा था। इसलिए पहले. 
मालूम करवाया कि पता करो उसको पसंद क्या है। पता चला - 
उसको कुत्तों का बड़ा शौक है। उसके आने से पहले पहले 
गौरमानी साहब ने कुत्तों की सारी किस्मों का मुताला किया फिर 
उसको कौनसी पसंद है इसका मुताला किया। जब वह सफर सें | 
वापस गया तो लिख गया था कि पूरे पाकिस्तान में एक पढ़ा 
लिखा आदमी है वह है गरमानी, क्यों? उसने उसके मिजाज की 
रिआयत की। क्या -हम इस तरह लोगों के मिजाज पहचान कर 
उनके करीब होने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अल्लाह जो मेरे 
काम बनाने बल्कि हर किस्म के काम अगर मेरा काम मुकद्दमा का 
है तो वकील और जज के मुतअल्लिक है वह डाक्टर हल नहीं कर 
सकता। अगर मेरे पेट में दर्द है तो वकील कोई काम नहीं आ 
सकता। अगर दीवार गिर गई है तो जज कोई काम नहीं आ 
सकता । हर जरूरत के लिए हमें अलग अलग तअल्लुक की 
जरूरत है। तब हमारी गाड़ी चलती है और अल्लाह वह. जात है: 
"जो हर किस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए अकेला काफी 
है। तो उससे हमें कितना तअल्लुक चाहिए। जो तमाम काः “मारे 
करने पर कुदरत रखता हो फिर उसकी सिफत ये है कि उसको 
कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और देने के लिए 
. किसी को कहना नहीं पड़ता। 


उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह 
हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत का जमाना, ये 


वह उमर रहमतुल्लाह अलैंहि है, उमर बिन अब्दुल अजीज 
रहमलुल्लाह अलैहि जब गली में गुज़रता' था तो उसकी खुशबुओं 
के हल्ले घरों में बैठे हुए लोगों को पता चलता था कि उमर गली 
से गुजरं रहा है, ऐसा हुस्न व जमाल था चेहरे पर आँखें नहीं 
टिकती थीं और ऐसी नखरे वाली चाल थी जो देखता था वह दंग 
रह जाता और लम्बी. उबा होती थी कि घसीटती हुई जाती थी एक 
दफा एक बुर्जुग ने रास्ते में टोक दिया, ऐ उर्मर रहमतुल्लाह अलैहि 
देखो अपने टखने से कपड़ा ऊंचा करो। उन्होंने कहा अगर जान 
की खैर है तो आईदा ये बात मत कहना मुझे, वरना गर्दन उड़ा दी 
जाएगी एक वक़्त ये है और जब आए खिलाफत पर जो आदमी 
वज़ारत की तलब करने लगा और जो आदमी हुकूमत की तलब | 
करेगा और जो आदमी माल की तलब करेगा जब उसके हाथ में 
माल आएगा तो फिरऔन बनेगा और जो आदमी उससे भागेगा 
` और उससे जान छुड़ाएगा और उससे पल्ला बचाएगा जब. उसके 
पास माल आएगा तो वह उसके जरिए से जन्नत कमाएगा। 

सुलैमान मरने लगा तो रजा इन्ने हैवा.ने कहा कोई ऐसा काम 
कर जिससे तेरी आखिरत बन जाए। कहा क्या करूं? कहा 
खिलाफत के लिए किसी इंसान का इंतिखाब कर। 

. सोच में पड़ गया, उसका इरादा था, बेटे को खलीफा बनाने 
का कहने लगा इंशा अल्लाह ऐसा काम कर जाऊंगा कि जिससे 
मेरे नफस और शैतान का कोई हिस्सा नहीं होगा, कहा लिखो "मैं 

उमर. को खलीफा बनाता हूँ” और उसको लपेटा और माचिस की 
एक डिबिया में डाला, ,कहा जाओ इस पर लोगों से बैत लो, जब 
रजा ने बैत ली तो हज़रत उमर दौड़ कर आए, ऐ रजा तुझे 
अल्लाह का वासता अगर इसमें मेरा नाम है तो इसको मिटा दे। 


मुझे खिलाफत नहीं चाहिए उसने कहा जाओ जाओ मेरा सर न. 
खाओ मुझे नहीं पंता किसका नाम है, आगे हिशाम इब्ने अब्दुल 
मलिक मिला। उसने कहा रजा अगर इसमें मेरा नाम नहीं तू इसमें 
लिख दे एक कहता है मेरा नाम मिटा दे, एक कहता है मेरा नाम 
लिख दे। | 
जब बारे खिलाफत आ पड़ा जब डिबिया पर बैत ली और 
खुला उसको कहा आओ भई, ऐ उमर! उठो तुझे खलीफा बनाया 
जाता है, तो उमर खड़े नहीं हो सके दो आदमियों ने सहारा देकर 
उठाया और लड़खड़ाते हुए मिंबर. पर आए और कहा मुझे 
खिलाफत नहीं चाहिए, तुम अपने फैसले से किसी और को बना 
दो, उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया है। 
एक बइू का सवाल कि जन्नत में खुजूर है | 

एक बहू आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
जन्नत में बैर हैं और उसमें काटे होते हैं। कांटे तकलीफ देते हैं 
और जन्नत में तक्लीफदह कोई चीज नहीं। आप स, ने फरमाया 
अरे अल्लाह के बंदे अल्लाह कांटों को हटाएगा इस पर फल 
लगाएगा और वह फल पक कर फटेगा और उसके बहत्तर टुकड़े 
हो जाएंगे हर टुकड़े का रंग अलग, जाएका अलग और खुशबू भी . 
अलग होगी । खाओगे तो पैशाब व पाखाना नहीं। 

` एक बहू आया या रसूलुल्लाह सः जन्नत में घोड़े हैं फरमाया 
याकत के ऐसे घोड़े जो तुझे लेकर हवा में डड़ेंगे। दूसरा बोला या 
रसूलुल्लाह स, जन्नत में ऊट हैं। फरमाया ऐसे सितारों की तरह 
चमकते हुए कि, तुझे लेकर हवा में उड़े। तीसरा बोला या 
रसूलुल्लाह स+ जन्नत में खुजूर हैं फरमाया हाँ जिसका एक दाना. 
' बारह हाथ लम्बा है जिसका तना सोने का, शाखें जमर्द की और 
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जिसका पता जन्नत वालों के लिए सौ सौ जोड़ा बन कर गिरेगा। 
एक बोला या रसूलुल्लाह स, जन्नत में सहरा है। आप स, ने 
फरमाया सहरा है लेकिन रेत का नहीं मुश्क और याकूत का है। ये 
अरब सहराई लोग हैं आज भी उनके महल्लात में जाएं तो एक 
कोने में रेत पत्थर और कंकर रखे हुए हैं। ये बहू, बहू ही हैं। 
पाँचवाँ बोला या रसूलुल्लाह स»! जन्नत में गाना बजाना है। 
दुनिया में तो हराम आगे इजाज़त हो जाएगी । आप स. ने फरमाया 
अल्लाह के बंदे तू क्या कहता है। जन्नत में एक दरख्त है जिसका 
नाम “फैज” है लोग गाने बजाने की ख्वाहिश करेंगे तो एक हवा 
चलेगी जिसका नाम “मसीरा” है वह पत्तों और टेहनियों को 
टकराऐगी उनमें एक ऐसी खूबसूरत मौसीकी (५७/०) निकलेगी | 
“६४० ४०-०६) 2 +) लोगों ने कभी ऐसा गाना सुना न | 

होगा। और _२:२६ ५४ ८+ ७6१५७ ६-५ उस गाने को सुनकर 
अल्लाह की कसम जन्नत वालों को जन्नत भूल जाएगी। बीवी को 
खाविंद भूल जाएगा। खाविंद को बीवी भूल जाएगी। मस्त होकर 
: सुनेंगे। अगर वह दरख्त हजार साल गाता रहे तो एक दूसरे को 
पूछेंगे नहीं तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। ऐसी जाज़बियत है। अच्छा 
इस गाने को छोड़ो। 
शाम के गवर्नर का खाना हज़रत उमर रजि. 

क्‍ का रोना 

- अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजि, मुल्के शाम के गवर्नर 
हजरत अबू उबैदा रजि, से मिलने गए और ख़ैमे.में मुलाकात की। 
मुलाकात के वक़्त फुरमाया, अबू उबैदा! तेरे ख़ैमे में चिराग कोई 
नहीं? फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन! दुनिया में गुज़ारा ही तो 
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करना है, दुनिया कौनसी रहने की जगह है, गुज़ारा ही तो करना 
है, फिर हजरत उमर रजि, ने कहा, अपना खाना तो खिलाओ। तो 
अबू उबैदा रजि, कहने लगे, मेरा खाना खाओगे तो रोओगे। कहने - 
लगे नहीं नहीं। हालांकि हजरत उमर रजि, का खाना मशहूर था 
कि उनका खाना कोई खा नहीं सकता था। इतना सख्त खाना | 
था। हंजरत अबू उबैदा रजि, ने कोने में से लकड़ी का प्याला 
उठाया जिसमें रोटी पानी में भिगोई पड़ी थी, खुश्क रोटी उस पर 
थोड़ा सा नमक डालकर हजरत उमर रजि, के सामने रखा। 
हजरत उमर रजि, .ने लुक़्मा उठाया, बेइख्तियार आँखों से आँसू 
निकले । 
अरे अबू उबैदा रजिन! मुल्के शाम के खजाने फतेह हुए और तू | 
न बदला। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद. 
कर चुका था कि जिस हाल पर छोड़ कर जा रहे हैं उसी हाल 
पर आप स. से मिलूँगा। जब आप सः ने फरमाया था, जिस हाल 
पे छोड़कर जा रहा हूँ, उसी हाल में तुमने मेरे पास आना है। 
दुनिया के चक्कर में न आना और दुनिया के धोके में न आना 
मुसलमान के लिए इतना काफी है गुजारे के लिए उसके पास रोटी 
. खाने को मिल सके। 
उमर बिन अब्दुल अजीज रह, क्रीबुल मर्ग 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारह रह. बेटे थे। जब 
उनका इंतिकाल होने लगा तो उनके साले मुसल्लमा बिन अब्दुल 
मलिक कहने लगे अमीरुल मोमिनीन! आपने बच्चों पर बड़ा जुल्म 
किया है कहा उनके लिए जो छोड़कर जा रहे हैं वह दो रूपये 
फिक्स है तेरे बच्चों को विरासत में दो रूपयें (यानी दो दिरहम) : 
मिलेंगे तो. ये क्या करेंगे? उनका तूने कुछ न बनाया तो जहर ने 


असर कर लिया था कहने लगे कि मुझे बैठा दो। उन्हें बैठा दिया 


गया | कहने लगे बात सुनो। मैंने उनको हराम कुछ नहीं खिलाया 
और हल'८ल मेरे पास था ही नहीं तो लिहाजा मैं इसका मुकल्लफ 
ही नहीं हूँ कि उनके लिए में जमा करूं वह कहने लगे कि एक 
लाख रूपया मैं देता हूँ मेरी तरफ. से बच्चों को हदिया कर दो 
कहने लगे वादा करते हो कहने लगा हाँ अच्छा ऐसे करो जहाँ 
जहाँ से तुमने जुल्म और रिशवत से पैसा इकट्ठा किया है ना। 
उन लोगों को वापस कर दो मेरे बच्चों को तुम्हारे पैसों की जरूरत 
कोई नहीं फिर कहा मेरे बच्चों को बुलाओ, सबको बुला लिया तो 
उसके बाद इरशाद फरमाया। ऐ मेरे बेटो! मेरे सामने दो रास्ते थे 
एक ये था कि मैं तुम्हारे लिए दौलत जमा करता चाहे हलाल 
होती, चाहे हराम होती। लेकिन इसके बदले में मैं दोज़ख में जाता, 
` दूसरा रास्ता ये.था कि मैं तुम्हें तक्वा सिखाता, अल्लाह से लेना 
सिखाता और ख़ुद जन्नत में जाता मेरे बच्चो मैं तुम्हारा बाप. 
दोजख़ की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, लिहाजा मैंने तुम्हें हराम 
नहीं खिलाया न हराम जमा किया मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता सिखा. 
. दिया है तकवे वाला जब कभी जरूरत हो मेरे अल्लाह से मांगना 
` ` मेरे अल्लाह का वादा है। ९५००००० 5 ५-2 +9 कि मैं नेकों का 
दोस्त हूँ नेकों का वाली हूँ फिर अपने साले से कहा मुसल्लमा 
अगर ये मेरे बेटे नेक रहे तो अल्लाह इन्हें जाए नहीं करेगा और 
अगर ये नाफरमान हुए तो मुझे उनकी हलाकत का कोई गम नहीं 
है फिर इस जमीन आसमान ने वह दिन देखा कि उमवी शहजादे 
'मुसल्लमा की औलादें और सुलैमान बिन अब्दुल मलिक की औलादें | 
जो एक बच्चे के लिए उस ज़माने में दस दस लाख दिरहम छोड़ 
के मरे उनकी औलाद 'मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीक मांगा 


करती थी जैसे अभी जुमे के बाद भिकारी यहाँ भीक मांगेंगे। और 
उमर बिन अब्दुल अजीज रह, की औलाद एक एक मजलिस में सौ 
सौ घोड़े अल्लाह के नाम पर खैरात किया करते थे। हम ताजिर 
बाद में है मुसलमान पहले हैं, हम अफ्सर बाद में हैं और मुसलमान 
पहले हैं। किसी बच्चे के बाप बाद में हैं मुसलमान पहले हैं। किसी 
` बीवी के खाविंद बाद में हैं मुसलमान पहले हैं। किसी बच्चों की माँ 
वह औरत बाद में है मुसलमान पहले है। किसी की बीवी बाद में है 
मुसलमान पहले है अल्लाह को राज़ी करते हुए सब कुछ कुर्बान 
करने का हुक्म है ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश पे हुक्म कुर्बान 
हो। हमें ये हुक्म है कि मेरे हुक्म पे अपनी ख्वाहिश को कुर्बान ` 
करो। | | 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का अहद 

हजरत उमर रजि, की खिलाफत का जमाना ये वह उमर है, 
उमर बिन अब्दुल अजीज जब गली में गुज़रता था तो उसकी 
_ खुशबुओं के हल्ले घरों में बैठे हुए लोगों को पता चलता था कि 
उमर गली से गुज़र रहा है। ऐसा हुस्न. व जमाल था कि चेहरे पर 
आँख नहीं टिकती थी और ऐसी नखरे वाली चाल थी कि जो 
देखता था वह दंग रहता था और लम्बी उबा होती थी कि 
` घसिटती हुई जाती थी। एक दफा एक बुर्जुग ने रास्ते में टोक 
दिया! ऐ उमर देखो अपनें टख़्ने से ऊंचा करो कपड़ें को, उन्होंने 
कहा अगर जान की खैर है तो आईदा मत कहना मुझे ये बात, 
वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। एक वकत ये है और जब आए 
खिलाफत पर दुनिया की तलब में जो आदमी वजारत' की तलब 
करने लगा औरं जो आदमी हुकूमत की तलब करेगा और जो 
आदमी माल की तलब करेगा और उससे जान छुड़ाएगा और 


DE ह+ ॥ सह क हक. 8: ९ के से हक हक क 8 के ते थे से ह शक # 8-8 | क के ह जैक के वे कक हि 


उससे पल्ला बचाएगा जब उसके पास माल आएगा वह उसके 
जरिए जन्नत कमाएगा। सुलैमान मरने का तो जा इब्ने जबवा ने 
कहा कोई ऐसा काम कर जिससे तेरी आखिरत बन जाए। कहा 


कया करूं? कहा खिलाफत के लिए किसी इंसान को चुनना। सोच. 


में पड़ गया उसका इरादा था कि बेटे को खलीफा बनाने का। 
कहने लगा इंशा अल्लाह ऐसा कर जाऊंगा जिससे मेरे नफ्स और 
शैतान का कोई हिस्सा नहीं होगा। कहा लिखो मैं उमर को. 
खलीफा बनाता हूँ और उसको लपेटा और माचिस की डिबिया में 
डाला कहा जाओ इस पर लोगों से बैत लो, जब रजा ने बैत ली 


तो हज़रत उमर दौड़ कर आए, ऐ रजाः तुझे. अल्लाह का वासता 


' अगर इसमें मेरा नाम है तो उसको मिटा दे, मुझे ख़िलाफत नहीं 
` चाहिए उसने कहा जाओ .मेरा सर न खाओ मुझे नहीं पता किसका 
नाम है। आगे हिशाम इन्ने अब्दुल मालिक मिला। उसने कहा रजा 
अगर उसमें मेरा नाम नहीं है तो इसमें लिख दे। एक कहता है किं 
मेरा नाम मिटा दे। एक कहता है कि मेरा नाम लिख दे। जब 
डिबिया पर बैत ली और खोला उसको, कहा आओ भई ऐ उमर, 
उठो तुझे खलीफा बनाया जा रहा है तो उमर खड़े नहीं हो सके। 
दो आदमियों ने सहारा देकर उठाया और लड़खड़ाते हुए मिंबर पर 
आए और कहा मुझे खिलाफत नहीं चाहिए तुम अपने फैसले से 
किसी और को बना दो, उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन ने 
कह दिया है, हिशाम की चीख निकली, एक शामी ने तलवार 
` निकाल ली। आईदा तूने बात की तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तो 
अमीरुल मोमिनीन के हुवंम के सामने आवाज़ निकालता हैं। जब 
आए तो यूँ कहा, अब से. आखिरत को कमा के दिखाऊंगा ताकि 
सारी दुनिया के इंसानों को पता चल जाए कि ये बादशाहत में भी 


आखिरत कमाई जा सकती है। फिर वह वक़्त आया ईद के दिन 
से एक दो दिन: पहले की बात और वहीं छोटे छोटे बच्चे रो रहे 
हैं। कहने लगे बच्चे क्यों रोते हैं। बीवी ने कहा बच्चे ये कह रहे 
हैं। हमारे सारे दोस्तों ने नए नऐ कपड़े बनवाए हैं ईद के लिए। 
हमारा बाप तो अमीरुल मोमिनीन है हमारे कपड़े फटे हुए हैं। हमें. 
भी तो कपड़े लेकर दो, हजरत उमर रजि, ने फरमाया मेरे पास तो 
पैसे ही नहीं हैं। मैं कहाँ से लेकर दूं। वज़ीफा लेते थे बैतुल माल 
से जो तमाम मुसलमानों का था, वह रोटी का खर्च बड़ी मुशकिल . 
से पूरा होता था तो बीवी ने कहा अब क्या करें? बच्चों को कैसे 
समझाएँ? खुद तो-सब्र कर सकते हैं बच्चे तो नहीं जानते | बच्चों 
पर आदमी ईमान को बेचता है। हाँ फिर वह औलाद बाप की. | 
गुस्ताखी बनती है। बाप से कहती है तूने हमारे लिए क्या किया है। 
क्या कमाया है हमारे लिए। चूंकि उसकी जड़ों में हराम का डाला 
गया इसलिए ये अब कभी माँ बाप की फरमांबरदार बन कर नहीं 
. चलेगी। ये माँ को भी जूते मारेगा और बाप को भी जूते मारेगा। 
हजरत उमर रजि, ने कहा मैं कहाँ से दूँ। मेरे पास तो पैसे नहीं 
हैं। तो उसने कहा कि क्या करें? उनको कैसे समझाएँ, उन्होंने 
कहा तो फिर मैं कैसे समझाऊं? बीवी ने कहा मुझे एक तरकीब 
समझ में आई है। आप अपना वजीफा एक माह पैशंगी ले लें। जो . 
महीने.का वजीफा मिलता है हमारे बच्चों के कपड़े बन जाऐंगे। हम | 
` सङ्र कर लेंगे। उन्होंने कहा ये ठीक है। अपना खादिम नहीं गुलाम 
है, गुलाम जरखरीद मजाहम उसे बुलाया, ख़ज़ानची था कहा। अरे 
एक बात अर्ज करूं, क्या आप मुझे जमानत देते हैं कि आपका एक 
महीना जिंदा रहेंगे जो आप मुसलमानों का माल लेना चाहते हैं? 
अगर आप एक महीने की जमानत दे सकते हैं कि में महीना जिंदा 


रहूंगा तो आप बैतुल माल में से मुझसे ले लें और अगर जमानत 
नहीं दे सकते तो आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी कयामत के दिन, 
हजरत उमर की चीख निकली। नहीं। ९5५ ४ ५५ |:४० ४-६ 
4 ५⁄0 |... ८५४-5 हुजूर स, फरमा रहे हैं कि ८५०७5 `. 
९5५ ०५५,३६ कितने ही हैं दिन देखने वाले जो सूरज का 
गुरूब होना नहीं देख पाते और क॒ब्रों में चले जाते हैं। कहा ऐ 
बच्चो! संब्र कर लो जन्नत में ले लेना जा के मेरे पास इस वक़्त 
कुछ नहीं। अम्र को नहीं तोड़ा बच्चे की ख़ाहिश को तोड़ दिया। 
अपने जज्बात को तोड़ दिया। अल्लाह के अंम्र को नहीं तोड़ा। 
जरूरत को कुर्बान कर दिया। अग्रे इलाही को कुर्बान नहीं किया ये 
है लाइलाहा इल्लल्लाह कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ मैं बिक चुका 
 हूँ। मैं बीवी बच्चों का गुलाम नहीं हूँ। मैं कारोबारी. नहीं हूँ। मैं 
` ताजिर नहीं हूँ। मैं जमीनदार हाकिम और वज़ीर नहीं हूँ। मैं अपने 
अल्लाह का गुलाम हूँ। मुझे अल्लाह के अम्र को देखना है। मुझे 
. यह नहीं देखना कि कौन क्या करता है। घर में आए बेटियाँ मुंह 
पर कपड़ा रख कर बात करें। हजरत उमर रजि, कहने लगे बेटी 
क्या बात है? मुंह पर कपड़ा क्यों रखती हो? फातमा ने कहा ऐ 
अमीरुल मोमिनीन आज तेरी बेटियों ने कच्चे प्याज़ से रोटी: खाई 
है। इसलिए उनके मुंह से बदबू आ रही है। हाँ अमीरुल मोमिनीन _ 
कि जिसका अम्र तीन बरे आजम पर चलता है और अरबों 
मख्लूकात उसके सामने गर्दन झुकाए खड़ी हो। दमिश्क से लेकर 
मुलतान तक और दमिश्क से लेकर कर इस्तंबुल तक और दमिश्कु 
सै लेकर काशगर तकं और दमिश्क से लेकर मिस्र तक, दमिश्क 
से लेकर चाड तक और दमिश्क से लेकर उन्दुलुस तकं। पुर्तगालं 
' और फ्रांस तक जिसका अग्र चल रहा हो। उसकी बेटी कच्चे प्याज 


से रोटी खा रही है। आज हमारे तो छाबड़ी वाले की बेटी कच्चे 
` याज से रोटी नहीं खाती और इतने बड़े बाइक़्तिदार की बेटी 
प्याज से रोटियां खाती हैं। हजरत उमर रजिः रोने लगे हाथ मेरी 
बेटी मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था लेकिन. तेरा बाप 
दोज़ख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सामने दो रास्ते हैं। 
तुम्हें हलाल हराम इकट्ठा कर के खिलाता, खुद दोज़ख में जाता, 
में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौत का वक़्त आया, मुसल्लमा ने 
कहा अमीरुल मोमिनीन का लिबास तो तब्दील कर दो, मैला हो 
गया है, अपनी बहन से कहा साला है। हजरत. फातमा ने कहा 
बीवी थी, ऐ मेरे भाई अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन के पास 
एक ही जोड़ा है। तब्दील कहाँ से करू एक ही जोड़ा है । 
मुसल्लमा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आप के बच्चे हैं। फक्र व 
` फाके की हालत में आप इन्हें छोड़ कर जाते हैं। फ्रमाया मेरे से | 
एक लाख रुपया ले लीजिए। अपने बच्चों को दे दीजिए। मेरे भांजे 
हैं। उसने कहा हाँ तो फरमाया चलो एक लाख रुपया वापस कर 
दो जहाँ से तुमने उसको जुल्म और रिशवत से कमाया -है। मेरे 
बच्चों को हराम नहीं चाहिए फिर बेटों को बुलाया और कहा बेटो! 
मेरे सामने दो रास्ते थे मैं तुम्हारे लिए माल जमा करता और खुद 
जहन्नम में जाता और दूसरा रास्ता ये था मैं तुम्हें तवक्कुल 
सिखाता और खुद जन्नत में जाता, मेरे बेटो! मैं जहन्नम तो सह ` 
नहीं सकता था, मैंने तुम्हें अल्लाह से मांगना सिखा दिया, जरूरत 
पड़े तो उससे मांग लेना, वह तुम्हारा कफील होगा। वह कहता 
है. ५७०) 4 +५ ५» मैं नेक आदमियों का वाली। | 
जब मौत आई और जनाजा उठा कब्रिस्तान पर रखा गया तो 
आसमान से एक हवा चली। उसमें से एक कागज का पर्चा गिरा। 


+ 
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'उस कागज को उठाया गया उस पर लिखा था >> ५१ ७.८, 
Hoe re oe phe Ol We Ba 
०५> और ये अल्लाह तआला की तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज 
के लिए आग से निजात का परवाना है, हमने उमर को दोज़ख से 
निजात दे दी, सारी दुनिया को बता दिया कि सुन लो हमने उमर 
को दोज़ख़ से निजात दे दी और उस परवाने समेत हज़रत उमर 
रजि, को कब्र में कामयाब हो गए और तीसरी रात है और कोरूम 
क्र इलाके में चलते हुऐ और उनके आठ साथी कत्ल हो चुके थे। 
ये नौवें बच गए थे ये वहाँ से भाग कर आ रहे थे तो पीछे से घोड़े 
के टापों की आवाज आई। समझने लगे कि बस मैं तो पकड़ा. गया 
हूँ पीछे आए पकड़ने वाले पीछे देखा जो मुड़के एक ने आवाज़ दी, 
हबीब अरे ये मेरा नाम कैसे जानता है? हबीब करीब आए तो देखा 
वह साथी जो कत्ल हो गए थे। घोड़े पर सवार, अरे (४७ -७ al 
अरे तुम तो सारे कत्ल हो गए थे फरमाया हाँ तुम्हें ख़बर है क्‍या 
हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतिकाल हो चुका है और 

„ अल्लाह तआला ने तमाम शोहदा से कहा है कि उनका जनाजा 
पढ़ो जाकर, हम सब वहाँ जा रहे हैं तुमने घर जाना है। ये रूम है 
घर जाना है कहते हैं हाँ। तो उसने कहा नावलनी हाथ पकड़ाओ 

'मेरा हाथ पकड़ और अंदफनी और मुझे पीछे घोड़े पर बिठाया, 

` उसका घोड़ा चंद कदम चला होगा खफ़्ती ख़फ़्ता उसने मुझे जोर 

से कोहनी मारी और मैं उलट कर गिरा तो घर से दरवाजे के 
सामने पड़ा था, रूम से इराक ये इस्तक़्बाल है ये इस्तक्बाल हो 
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(सूरह हाम्मीम सज्दा आयत30ता३2) अल्लाह की तरफ से मेहमानी . 
हो रही है। फरिशते आ रहे हैं, हजरत उमर का जब विसाल होने 
लगा तो कहने लगे हट जाओ कुछ लोग आ रहे हैं। जो न 
जिन्नातं में हैं और जबान पर आयत आ गई 5-५-2४१५! ८5 
-5८४४॥ oN 2॥४ 9344 G5 ये वह जन्नत 
का घर है हमने बनाया है। अपने बंदों के लिए जो दुनिया में बड़ाई : 
नहीं चाहते जो बड़ाई चाहते हैं उन्हें पस्त किया जाता है जो बड़ाई 
नहीं चाहते उन्हें उठाया जाता है। फरिशते आते हैं हजर इजराईल 
अलैहिस्सलाम आते हैं और चार फरिशते आते हैं, दो फरिशते पाँव 
दबाते हैं, दो फरिशते हाथ दबाते हैं, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम : 
खुशखबरी देते हैं। ५०5 4.5 3 56 320 ६ ऐं 
मुबारक रूह मुबारक जिस्म के अंदर थी उखरजी अब आओ बाहर 
अब आप के बाहर आने का वकत आ गया ७७८५) १ Cris 
0०० » Es ५ ०५१ अब आप खुश हो जाओ जन्नत आप 
के लिए तय्यार है और अल्लाह आप पे राजी हो चुका है और. 
अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोलता है जब आँख पलटती है, देखा 
नहीं आपने आंख पलट जाती है। जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया 
जाता है या जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। एक मंजर 
देख रहा है या जहन्नम देख रहा है जो गायब था वह मुशाहदे में' 
आ गया और जो मुशाहदे मैं था, वह गैब में चला गया। (८4.६९; 
५४८४८5 (सूरह काफ आयत22) आज हमने तेरी आँखों से 
' पर्दा हटाया और उस वक़्त इजराईल अलैहिस्सलाम कहते हैं 55, ॥| 
५४५ २5 ,) तुझे वापस भेज दें, अब वह जन्नत को देख चुका 
है और वहाँ की नेमतें नज़र आ रही हैं। कहता है ऐ अल्लाह के 
बंदे! इजराईल क्या कह रहे हैं । ०।५>-४।१ ९ ५-९-४ >, ) मुझे गमों 


ईमान अएयोख वाकिआत गहहा 


और मुसीबतों के घर में भेजना चाहते हो नहीं मुझे आगे कोले 
चलो, चाहे जवान चाहे बूढ़ा वह कहता है आगे ले चलो आगे ले 
चलो, मैं तो अगला मंजर देख चुका हूँ। अब. उसकी रूह निकलती . 
है। सारे आलम में खुशबू फैल जाती है. और उसको लेकर पहले . 
आसमान पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आसमान के: 
फरिशते पूछते हैं कौन?०% (४ ००७ As es ७७ ON ०५७ 
बेशक वह फलाँ बड़ा अच्छा आदमी है उसने तो कहा था > 
निकलो। वह फरिशते कहते हैं > आइए अंदर आइए al 
अंदर आइए। ०५०५ ,# ट >|) ९० ५१ ४७५२५; C7 9 
अब अंदर आ जाइए। आलमे आखिरत में आ जाइए और 
खुशखबरी ले लीजिए कि अल्लाह आप पर राजी हो चुका है और 
जन्नत आप कै लिए तय्यार हो चुकी है। 

मेरे मुहतरम भाइयो और दोस्तो! मुसलमान अल्लाह का सफीर 
है ये आखिरत का दाई है जन्नत का दाई है। मेरे भाइयो! जहन्नम 
से डराने वाला आप स, के तरीकों को वजूद देने वाला रबी इब्ने 
आमिर खड़ा होकर कह रहा है लोगों की गुलामी से निकाल. कर 
अपने मौला की गुलामी पर डालने के लिए आए हैं हम काश्तकार 
नहीं, जमीनदार नहीं हम ताजिर नहीं, हम अल्लाह के दीन के दाई 
हैँ। इस वक्त मुसलमान से अल्लाह के दीन की दावत छूट चुकी 
है. दावत वाला काम छोटा है, मुसलमान दाई था दाई, ओहो इस 
मेहनत पर अल्लाह ने इस उम्मत को रुत्बा दिया, इस दावत पर 
अल्लाह ने इस उम्मत को उठाया। अगर. ये उम्मत बैठती है अगर 
ये अपने मकसद से हट जाती है, अपनी कीमत खो देती है ये 
मुसलमान जब दावत के मैदान में हरकत कर रहे थे और इसका 
एक एक सांस अल्लाह पाक के दीन के लिए वक्फ था और इसका 


\ मै 


नाग अफ््येज वाकिभात [58| 
एक एकं रुपया अल्लाह के दीन पर कुर्बान था और इसकी तमन्ना . 
अल्लाह के नाम पर मरने की और अल्लाह के रास्ते में कब्र बनाने 
की थी तो मेरे भाइयो! इनकी दुआएऐं अर्श मुअल्ला से टकरा रही थीं पु 
और उनका रोना फरिशतों को रुलाता था। एक नौजवान सहाबी 
नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज में रोया। आपने फरमाया 2. 
|S Se ५9 ....#। ०.5.) आज तेरे रोने ने बेशुमार फरिशतों 
को भी रुला दिया। ऐसा जवान था, जब यह अल्लाह के दीन की 
मेहनत में उतर रहा था ये वह जवान था कि फरिशते इस पर 
फख कर रहे थे। आप स, ने फरमाया कि ऐसी कीमती उम्मत है 
€ 5० ८०५४ ४» अगर तेरे से बढ़ने वाले नौजवान न हों € १: £ 
८-४. और दीन में बुढ़ापे को पहुंच कर कमरें झुक गईं, माजूर हो 
गए अगर ऐसे बूढ़े न हों। (6-5१ ३] abl) दूध पीते बच्चे न हों 
वलबहाइम रका और चरने वाले जानवर न हो ०5८ £ ८-० | 
(|: मैं तुम पर बारिशों की तरह अजाब को बरसा दूँगा तो इस 
उम्मत का नौजवान ऐसा कीमती है कि अगर ये अल्लाह पाक की 
इताअत पर आ जाता है तो मेरे भाइयो के निकले हुए खौफ के 
आंसू अल्लाह के अजाब को उड़ा देते हैं और इस उम्मत का बूढ़ा 
इतना कीमती है कि अगर ये.झुकी हुई कमर के साथ कदम 
उठाता है तो अल्लाह का फर्श भी हिलता है और आए हुए अज़ाब 
भी उठ जाते हैं। इस उम्मत के साथ अल्लाह का खुसूसी ला 
था। । 2 4५००० ६ ९-००-० 5० (५ ॐ जब ये मेरा बंदा ` 
पचास बरस का हो जाए मेरे नबी का कल्मा पढ़ता तो मैं उसका 
हिसाब आसान कर देता हूँ। ८५5 १४ ९५४ २ ८५० | ।3 3 
और जब ये साठ बरस का हो जाए तो मैं इसे अपनी मुहब्बत देना 
, शुरू कर देता हूँ कि अब तो मेरे आने के करीब हो गया है। अब 


तू दुनिया से निकल, दुकान में बैठना जाएज नहीं है। अब तू 
निकल ६७। ०-६-१ ०... अब तू साठ बरस का हो गया, मेरी तरफ 
आ, आ मैं अपनी तरफ रुजू देता हूँ। } १९४ > 7९०० (४५४३५ 
९८८ जब सत्तर साल का हो जाता है तो अल्लाह तआला कहते 
हैं। फिर मैं भी और 'मेरे फरिशते भी मुहब्बत करते हैं कि सत्तर 
बरस का बूढ़ा हो गया है। दाढ़ी सफेद हो गई है ४७ &-।, | 
4... जब अस्सी बरस का हो जाता है तो अल्लाह तआला फरमाते 
हैं gee 0 (५००७-४५ #५) अस्सी बरस के बूढ़े को 
दोजख का अजाब देते हुए मुझे वैसे ही शर्म आती है। 
अल्लाहुअक्बर कि मैं कैसे अजाब दू कि ये बूढ़ा हो गया। हाँ ८-5 
५७५. ~| ५ ५५. अल्लाह तआला कहता है भाई अब इसकी 
नेकियाँ ही लिखते रहे बस सठया गया। बूढ़ा हो गया, फर्जदक 
एक शाइर गुजरा है शाइर आज़ाद ही होते हैं आम तौर पर। 
लेकिन इस ज़माने में का आज़ाद से आजाद भी आज बड़े कुतुब 
गौस से भी ऊंचा दर्जा रखता है। _ 
डाइजेस्ट न पढ़ें 
हजरत बशीर इब्ने अकरमा एक सहाबी हैं। उनके बाप अल्लाह 
के रास्ते में गए वहाँ शहीद हो गए माँ पहले इंतिकाल कर गई 
शीं। ये अकेले थे जब लशकर वापस आया तो अपने बाप के 
मिलने के शौक में मदीने से बाहर जाकर खड़े हो गए कि बाप को 
जाकर मिलूं तो जब सारा लशकर गुजरा तो बाप नज़र नहीं आया 
तो फिर भागे हुए हुजूर सः की तरफ आप आगे आगे जा रहे थे 
पैदल ही थे। आगे जाकर खड़े हो गए। या रसूलुल्लाह माजा 
फअला अबी या रसूलुल्लाह मेरे बाप नज़र नहीं आ रहे। तो आप 
स, ने नजरें चुरा। फाअर्ज अन्नी तो आप जब्त न कर सके और 


आँसू बहने लगे तो हज़रत बशीर फरमाते हैं मैं आपकी टॉगों से 
लिपट गया और मैंने रोना शुरू कर दिया कि या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ पहले चली गई बाप भी चला 
गया अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है तो हुजूर स, ने फौरन 
फरमाया ८. ६८५७ ७5 ७। ९ ८] +~) ०३-5२ ० ८.०7 ५ क्या तू 
राजी नहीं कि आज के बाद अल्लाह का रसूल तेरा बाप हो 
आयशा तेरी माँ हो। तो हम अपने पहलों की कहानियाँ पढ़े. 
डाइजेस्ट न पढ़ें। सहाबा रजि, की जिंदगियाँ पढ़ें उन्होंने किस 
तरह अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और .लोग हमसे कहते हैं कहाँ 
लिखा हुआ है कि बीवी छोड़ के चले जाना मैं उनसे कहता हूँ 
जहाँ लिखा है वहाँ आप पढ़ते नहीं और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ 
लिखा नहीं। जंग अखबार में तो नहीं लिखा होगा और डाइजेस्ट में 
तो नहीं लिखा होगा। ये तो कुर्आन में लिखा होगा हदीस में लिखा 
होगा। सहाबा की सीरत में लिखा होगा। कैसे कैसे उन्होंने अल्लाह 
के कलमे को फैलाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई और इन 
नस्लों तक इस्लाम पहुंचाया। तो आप भाई बहनें भी इसके इरादे 
करें कि आज के बाद ऐ अल्लाह तेरी मान कर चलेंगे और तेरे . 
हुक्मों पर चलेंगे। | ॒ 
मौलाना तारिक जमील का तब्लीग में जाना 
 97†ईः में तीन दिन के लिए गया था कालेज में। तीन दिन 
के लिए गया और वहीं तीन दिन से चार महीने हो गए तो हमारे 
. इलाके में मशहूर हो गया कि भई वह मियाँ अल्लाह बख्श के बेटे 
को मौलवी अगवा करके ले गया ये सारे इलाके में ख़बर मशहूर 
हुई। एक वह दौर था कि तब्लीग में जाना समझते थे कि भई 
अगृवा हो गया और फिर जब मैंने कालेज छोड़कर मदरसे में 


दाख़िल होने का इरादा किया तो वालिद ने डंडा उठा लिया और 
माँ ने कहा तुम्हें आक कर देंगे। तुम्हें घर से निकाल देंगे। तू 
मुल्ला बनना चाहता है। हमारी नाक कटवाना चाहता है। हम 
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तुझे लाहौर पढ़ाया तुझ पर 
इतने हजारों रुपये खर्च किये। अब तू कहता है कि में फला 
बनूंगा। हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज से 26 साल 
पहले का दौर बता रंहा हूँ। आज ऐसे घरों में अल्लाह दीन की 
दावत को पहुंचा रहा है। शहजादों की औलाद उठ उठ कर हमारे 
मदरसों में आके अरब की औलाद दीन पढ़ रही है। शहजादों के 
` बेटे चटाइयों पर बैठे हुए कुर्आन पढ़ रहे हैं। हदीस पढ़ रहे हैं। या 
वह दौर था कि जमीनदार का बेटा तो उसके लिए सारे जनाब आ 
जाते मेरे वालिद के डेरे पर ओ मियाँ साहब तेरे बेटे को मौलवियों 
ने बरबाद कर दिया। एक दफा सियालकोट हमारी जमाअत गई।. 
4972३. की बात हे ऐसे ही एक घर था रमजान शरीफ था तो उस 
ताजिर ने हमारी दावत की वह नेक आदमी था। उसने हमारी 
इफ्तार की दावत कर दी तो उसके घर के दो लान थे एक में 
उसने हमें बिठाया। नीचे एक तरफ शहर के ताजिर वगैरा दूसरी 
तरफ । उस वक्त में ये 4972ई« की बात है रमजान शरीफ नवम्बर 
में था। हम बैठे हुए थे मिसकीनों की तरह और वह हमें देख देख 
कर मज़ाक उड़ाऐं और हंसें। अब मुझे गुस्सा भी चढ़े कि इन्होंने 
क्या समझा है। हमें फकीर समझते हैं और हिम्मत भी न हो कि 
उनसे बात कर सकूँ तो मैंने अपने अमीर से कहा अमीर साहब 
कभी ऐसा दिन आएगा कि इन लोगों को भी हम दे सकेंगे मुझसे 
कहने लगे बेटा गरीबों में काम करते रहो यहीं से आगाज अल्लाह | 
तआला हर घर में पहुंचा देगा। अल्लाह. के फजल व करम से 


अदना से आला तक को अल्लाह तआला ते इस मेहनत में उठा 
दिया है। तो इसके लिए बताओ भाई नाम लिख कर भाई इरादे 
करो भाई। हाँ भाई बोलो। भाई लिखो भाई कोई तय्यार करो बहनो . 
को। | 
काबिले फिक्र हदीस शरीफ 
ये तिर्मिजी. शरीफ की रिवायत है ४ १>। , ५४ ०-६5 ।---- जब 
हुकूमत के माल में हुकूमत के कारिंदे ख्यानत करेंगे या जब माल 
चंद हाथों में आ जाएगा, जब लोग दौलत समेट लेंगे, सूद के 
निज़ाम से, सट्टेबाजी के निज़ाम से, .जुए के निज़ाम से, जखीरा 
अंदोजी के निज़ाम से जब दौलत चंद हाथों में होगी । (०-८० ५८५५ 9 
अमानत खाएंगे, कोई अमानत वाला नहीं रहेगा..... ८ ५० ५5 ५ १ 
कोई जकात देने वाला नहीं होगा। जकात को टेक्स कहेंगे, 
जमीनदार कहेंगे हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हम अञ्च कहाँ से दें? 
ताजिर कहेंगे हमने खुद कमाया है क्यों गरीब को दें? हमारी जाती 
मेहनत की कमाई है। 
“2-० ॐ ०८5 १ और जब ये उम्मत इल्मे दीन को दुनिया | 
कमाने के लिए पढ़ेगी, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ेगी। , |> ६» ५ 
4८> ५} लोग अपनी बीवियों की फरमाँबरदारी करेंगे। | 
बम “५५,३०१ और माओं की नाफरमानी करेंगे। 
FR 4३,५५० , | ५ अपने दोस्त को गले लगा के मिलेंगे | 
Oo (| ५०३ ५ बाप को देख के राह बदल जाएंगे कि कहीं 
बाप से बात न करनी पड़े।----+४---१ २-.:६ ३।_.. ५ कबीले का 
सरदार शराबी होगा, नाफरमान होगा। । 
०४3) (५०) ५-5) ०5 9 हुकूमत नाअहल और जलील 
इंसानों के हाथ में होगी। 
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“९ 4०७० |>=) ९5 । ५ एक दूसरे को सलाम करेंगे मगर 
अल्लाह के लिए नहीं, उसके शर से बचने के लिए। iS 
"a (४००५-०४) सज्दों में लड़ाईयाँ होंगी, ऊंची आवाजें 
होंगी।... <० ६.३ ८ „४७+ गाने वालियाँ मुअज़्जज़ व मोहतरम हो | 
जाएँगी, गाने वालियों को शोहरत मिल जाएगी | ..... SS 
और गाना बजाना आम हो जाएगा। | 

“५५०५ ५१०५ “५ ५ १ और शराब पी जाएगी और उसको गुनाह 
नहीं समझा जाएगा | 

‘+ ५% +) १ और मर्द रेशम पहनेंगे । 

Re ६१ १०३ ००», -* १ और आज के लोग पहले के 
लोगों को बुरा कहेंगे। वह ऐसे ही हैं अनपढ़ जमाना था। आज 
तरक्की का ज़माना है वह ऊंटों का दौर था आज रॉकिट का दौर 
है जब ये पंद्रह काम ये उम्मत करेगी। हालाँकि इससे ज्यादा सख्त . 
गुनाह काफिर के ऐसे हैं मगर उनको छुट्टी है उनके मुकाबले में 
छोटे काम हैं। | 

कौनसा अमल फजीलत वाला है? 

एक दफा हजरत अब्बास रजि, कहने लगे मैं हाजियों को 
पानी पिलाऊ मेरे लिए काफी है। हजरत हम्जा रजि, ने कहा मैं 
बैतुल्लाह में बैठ कर इबादत करूं मेरे लिए काफी है हजरत उमर 
` रजि, ने कहा कि भाई पूछ लेते है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसतल्लम से। वह क्या फरमाते हैं कि अल्लाह को. क्या पसंद है.। 
जुमा का दिन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुत्बे और 
नमाज़ से फारिग हुए हजरत उमर रजि, ने पूछा तो अल्लाह ने 
खुद जवाब दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
जवाब देने से पहले। 


१4 ०8% 
॥४४42448% ११% १ ३४५१+ 0४4१%०४१3४/१4 ५३७० १४४॥44 9458 ६ 
[| 


aly द AS Vl EPR 3 ५०६ 9 ge 2.2... ER 
MEY 2 ० ५-२४ » 40 (५० AS Ye 
५८००) ९ ५४ (सूरह तौबा आयत नम्बर9) कि मेरे रास्ते में जिहाद 
करने वाला और हाजियों को पानी पिलाने वाला और बैतुल्लाह में 
इबादत करने वाला ये आपस में बराबर नहीं हैं और इनको बराबर _ 
समझना भी जुल्म है। (५०५१ १ १ ८५५.३; 94/3 का ये मतलब है 
कि जो अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले और मस्जिद में बैठकर 
इबादत करने वाले को बराबर समझता है वह भी जालिम है और 
जालिम को हिदायत नहीं मिलती । 

अल्लाह तआला फिर आगे फ्रमा रहे हैं कि जो ईमान लाए 
और जो हिज्रत के लिए घर छोड़े। । १५> १ और अल्लाह के दीन 
को जिंदा करने के लिए अपनी जान व माल से जिहाद किया। 
मेहनत करके दीन को जिंदा करने के लिए जान व माल की 
कुर्बानियाँ दीं। यही लोग हैं बुलंद मरतबे वाले। | 

इस उम्मत को नबियों की तरह आलीशान 


. मकाम मिला 

अल्लाह तआला ने किसी उम्मत के जिम्मे ये नहीं लगाया कि 
मेरा पैगाम तुमने आगे भी पहुंचाया है। इस उम्मत के जिम्मे ये 
लगाया कि नबियों की तरह मेरे पैगाम को आगे पहुंचाओ और 
किसी के जिम्मे नहीं लगा हमारे जिम्मे लगा जैसे अल्लाह तआला 
ने नबियों को आलीशान मरतबा अता किया इसी तरह अल्लाह 
तआला ने इस उम्मत को भी नबियों की तरह बहुत अजीम 
आलीशान मकाम अता फरमाया। ये मकाम क्यों और किस चजह 
से मिला? 


उनकी दावत की वजह से कि लोग अल्लाह की तरफ बुलाते 


| इनान अप्रयेक वाकिात! - [86] 


हैं। उसके लिए घंर छोड़ते हैं। काम छोड़ते हैं। बीवी बच्चों को 
छोड़ते हैं और सारी दुनिया में फिरते हैं ये सुन्नत अंबिया की थी 
एक लाख चौबीस हज़ार नबियों की थी। अल्लाह तआला ने हुजूर 

लल्लाहु अलैहि वसल्लम. को आखिरी नबी बना कर ये 
जिम्मेदारी उम्मत की तरफ मुंतकिल फरमा दी। अब फिरने वाला 
बैठने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकता। . 
एक रात का पहरा देने से जन्नत वाजिब होगी: 

जंगे हुनैन के मौके पर आप स, ने फरमाया आज रात पहरा 

कौन देगा तो हजरत अनस बिन मुर्शिद अलगनमी रजि, ने कहा 
या रसूलुल्लाह मैं पहरा दूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
कहा जा चला जा। इस घाटी पर खड़ा हो जा वह गए और रात 
का पहरा दिया. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ . 
पढ़ाई सलाम फैरने के बाद पूछा। 

भाई वह हमारे पहरेदार का क्या बना तो लोगों ने कहा अभी 
आया नहीं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर देखा तो 
मिटटी उड़ रही थी आप स, ने कहा वह आ रहा है अभी आप 
मुसल्ले से नहीं उठे थे कि वह आकर आप स, के सामने खड़ा हो 
गया | घोड़े पर सवार था आप स, को सलाम किया। आप स. ने 
फरमाया कैसां रहा जी मैंने सारी रात पहरा दिया आप सन ने पूछा 
घोड़े से उतरा कंहा जी नहीं उतरा नमाज़ पढ़ने के लिए उतरा हूँ 
या इसतिंजे के लिए उतरा'हूँ इसके अलावा नहीं उतरा तो आप 
` स ने फरमाया _*<< 4 ४ 5 ५४८५ 

आज के बाद अगर तू कोई अमल'भी न करे तो जन्नत तो 

जन्नत तेरे लिए वाजिब हो गई एक रात का पहरा देने से कहा 
कहा तेरे लिए जन्नत हो गई सारी जिंदगी घर में इबादत करे 


pra | है CI 
इससे जन्नत वाजिब होने की खुशखबरी नहीं लेकिन अल्लाह के 
रास्ते में एक रात का पहरा दे दे सारी जिंदगी के लिए जन्नत 
वाजिब हो गई। 

इस अमल को अल्लाह तआला ने हमारे लिए | 


तिजारत बना दिया | 

अगर एक आदमी बैतुल्लाह. शरीफ में हज्रे असवद के सामने 
खड़ा हो और लैलतुल क॒द्र हो। फिर लैलतुल कद्र में हज्रे असवद 
के सामने सारी रात नफिल पढ़े। बैतुल्लाह में एक रात. एक लाख | 
के बराबर और वह एक रात हजार महीने से ज़्यादा बेहतर तो _ 
उधर एक लाख को एक हजार से ज़रब दी जाए तो दस करोड़ 
महीने की इबादत से ज़्यादा बेहतर है एक घड़ी अल्लाह के रास्ते . 
में खड़े हो जाना। 

दूसरी रिवायतः एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो जाना। 
सारी जिंदगी की इबादत से बेहतर है। 

तीसरी रिवायतः एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो जाए. 
तो सत्तर साल की इबादत से बेहतर है एक घड़ी की जब इतनी 
कीमत है तो भाई साल की कितनी होगी चार महीने की कितनी : 
होगी चिल्ले की कितनी होगी तीन. चिल्ले की कितनी होगी! 
कितनी ताकृत होगी एक घड़ी की. जब इतनी होगी तो कितनी 
घड़ियाँ बनती हैं एक घड़ी में बीस मिनट की कहते हैं लोग। बीस 
मिनट को एक घड़ी कहते हैं। बीस मिनट का इतना अजर तो 
साल लगाने का चार महीने लगाने का चिल्ला लगाने का सारी 
` जिंदगी देने का हर साल तीन चिल्ले देने का कितना अल्लाह 
तआला नसीब फ़रमाएगा। लिहाजा इसके बराबर अल्लाह तआला 
ने अमल कोई नहीं बनाया”फिंर इस अमल को अल्लाह तआला ने 


नाव RE [9] 
हमारे लिए तिजारत बनाया और नमाज को तिजारत नहीं कहा 
रोजे को तिजारत नहीं कहा हज को तिजारत नहीं कहा जकात 
को तिजारत नहीं कहा। खैरात को तिजारत नहीं कहा तहज्जुद 
को तिजारत नहीं कहा। भाई इलम सीखने सिखाने को तिजारत 


नहीं कहा इसको तिजारत कहा है। 
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मैं तुम्हें एक तिजारत बताता हूँ जो तुम्हें बड़े अजाब से 
बचाएगी। मेरे और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। और अपनी जान व 
माल के साथ मेरे रास्ते में फिर कर जिहाद करो। ये तुम्हारे लिए 
` बड़ी आला चीज़ है अगर तुम्हें पता चल जाए। 
पूरे टीन में थोड़ा सा घी बाकी मिट्टी 
दौरे अव्वल की हुकूमतें इस्लाम के फैलाने का जरिआ थीं, 
उनकी तिजारतें इस्लाम के फैलाने का जरिआ थीं। हमारी तिजारतें 
इस्लाम को मिटाने का जरिआ हैं। यमन में हमारी जमाअत गश्त | 
कर रही थी तो कराची के अब्दुर्रशीद साथ थे वह गश्त में बात 
कर रहे था एक ताजिस-की-बजड़ी-वुकान थी हमने उससे कहा कि 
हम आपके भाई हैं. पाकिस्तान से आए हैं। उसने एक दम गिरेबान 
से पकड़ लिया और कहा तुम पाकिस्तानी हो और फिर जोर से 
` झटका दिया। तो सारे घबरा गए पता नहीं क्या चक्कर है? उसको 
घसीटता हुआ पीछे स्टोर में ले गया। पीछे बहुत बड़ा स्टोर था। 
उसमें घी के कनस्तर लगे हुए थे। कहने लगा ये सारा घी 
पाकिस्तान से आया है। उसने एक खोला और उल्टा दिया, और 


* 
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थोड़ा सा घी बाकी सारी मिट्टी भरी हुई थी। उसने पैसा तो कमा 


लिया लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके साथ कितने जहन्नम के 
बिच्छू मेरी कब्र में आ गए 


गूंगे दाई बन गए | 
हमारे तलंबे में गूंगों की एक जमाअत आई, एक गूंगां दूसरे 
गूंगे को तय्यार कर रहा था मैं उसको देख रहा थां, वह कहता तो 
चल, वह था चसी, वह कहता मैं नहीं जाता, अब जब सारे हरबे 
बेकार हो गए तो उसने उसको कहा तू मर जाएगा, उसने कंधे का 
इशारा किया, फिर कहा तेरी कब्र खोद रहे, अब वह उसको देख- 
रहा, फिर कहा तुझे डाल रहे, फिर ऊपर मिट्टी आ गई, फिर 
आगे सांप का इशारा किया, तब्लीग हो रही है, कुर्बान जाएं 
अल्लाह के रसूल पर, अश्शाहिद ने गंगे भी खींच लिए और 
अल्लाह ने जिंदा करके दिखा दिया,. काम करके दिखाया कि 
लफ़्ज शाहिदी ही यहाँ फिट था, अब वह सांप की आवाज निकाल 
रहा, अपने हाथ के इशारे से उसको एक डंग इधर मारा, एक उघर 
मारा, फिर उसने तीली जलाई, फिर कहा आग तेरी कब्र में जल 
रही है अब उसका रंग एक आ रहा है, एक जा रहा है, फिर कहने 
लगा तूने बिस्तर उठाया और हमारे साथ चला तो उसने कोई 
इशारा किया जन्नत का, वह तो मुझे याद नहीं रहा लेकिन अगला 
इशारा याद रहा, हूर का, कोके का इशारा क्या मतलब हूर और 
बड़ी खूबसूरत हूर, कहा तुझे मिलेगी, मेरे सामने वह तीन दिन के 
लिए तय्यार हो गया। 
दयानतदारी का बेमिसाल नमूना 
मुबारक एक गुलाम है उसके आका बाग में आते हैं। अनार 
का बाग़ है। "आका ने कहा एक अनार- तोड़ कर लाओ लाए तो 


खट॒टा। कहा भाई खट्टा है.और लाओ। वह दूसरा ले आए दूसरा 
भी खदटा भाई और लाओ। वह तीसरा लाए वह भी खट्टा। कहा 
तुम अजीब आदमी हो दस साल हो 'गए बाग में काम करते हुए 
तुम्हें इतना पता नहीं खट्टा कौनसा है और मीठा कौनसा है। कहा 
आपने मुझे चखने की इजाजत थोड़ा दी है? दस साल से काम 
कर रहा हूँ और मुझ पर हराम है एक दाना भी चखा हो। मुझे क्या 
' पता खट्टा कौनसा है और मीठा कौनसा है। तो उसकी आँखें फट 
गईं । ये दयानत थी एक गुलाम की। 

अल्लाह तआला से जुड़ने का रास्ता मुहम्मद 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं 

अल्लाह की जात से जुड़ने का रासतां मुहम्मद सः हैं। अल्लाह 
ने अपने नाम के साथ नबी स, का नाम.जोड़ा हुआ है। आप स- 
मेराज तशरीफ ले गए। अर्ज किया, ऐ अल्लाह! इब्राहीम अलै# आप | 
के खलील हैं, मूसा कलीम हैं, दाऊद के लिए आप ने लोहा नरम 
किया। सुलैमान अलै, के लिए आप ने हवाएं ताबे कीं। ईसा अलै. 
के लिए आपने मुर्दे जिंदा किए। ऐ अल्लाह मेरे लिए क्या है? 
अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ मेरे हबीब! आपको मैंने सबसे आला 
चीज़ अता फरमाई है। कयामत तक तेरा नाम मेरे नाम के साथ 
रहेगा। तेरा नाम मेरे नाम से हट नहीं सकता। ये मैंने तुझे सबसे 
आला चीज़ अता फरमाई है। अल्लाह से जुड़ने का रास्ता मुहम्मद 
स, हैं। आप स. की जिंदगी, .घर की भी, मस्जिद की भी, बाजार 
; की भी, मआशरत की भी, मईशत की भी, हुंकूमत की भी, अदल 
की भी, अख्लाक की, इबादत की हर रात की, पूरी जिंदगी हुजूर 
स, वाले तर्ज में ढल जाए। यहाँ काले गौरे की शर्त नहीं, अजम व 
अरब की शर्त नहीं, तरीका अल्लाह के नबी का होना चाहिए। 


सबसे ऊंचा नबी स.। ये सबसे अफ़ज़ल नबी स. है। अल्लाह ने 
कुरआन में किसी नबी की कसम नहीं खाई। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की दो कसमें खाई हैं आपकी जान की कसम ये 
नशे में फिर रहे हैं ०५७-०५ १-६५० ५४ ०-६7 2 >^ अल्लाह ने 
कुर्जान पाक में दो सौ सत्ताईस मर्तबा हुजूर सः को. पुकारा है। 
एक दफा भी या मुहम्मद और अहमद नहीं कहा, लकब से पुकारा 
है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की "अल्लाह! मेरा सीना खोल दे 
अल्लाह ने अपने हबीब को बिन मांगे फरमाया हमने आपका सीना 
खोल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की मेरा काम आसान कर 
दे। अल्लाह ने अपने हबीब को बिन मांगे फरमाया “हमने आपका 
बोझ हटा दिया“ इब्राहीम अलै- ने दुआ की “ऐ अल्लाह! आने वाले 
लोगों में मेरा जिक्र अच्छा कर दे” अल्लाह ने अपने हबीब को बिन 
मांगे फरमाया “हमने आप के जिक्र को ऊंचा कर दिया ८४७७, ) 
4,53 (सूरह अलम नशरा) 
एक नौ मुस्लिम की नसीहत आमूज वसियत 
4978३० में एक पादरी फ्रांस से आया वह मुसलमान हुआ 
तैवनस की जमाअत को देख कर अब्दुल मजीद उसका इस्लामी 
नाम रखा उसने जमाअत के अमीर के नाम पर अपना इस्लामी नाम 
रखा जब वह रायवंड आया तो उस पादरी की उम्र अस्सी(80) 
साल के दरमियान थी तो उसने बताया कि मैं तीस बरस से : 
` - कर्आन पढ़ता था लेकिन कुर्आन के मुताबिक किसी को देखता नहीं 
` था। मुझे यकीन था कि कुर्आन मजीद हक्‌ है तो जमाअत को देख 
कर मुझे अच्छी खुशबू आई उनको अपने गिरजे में ठहराया कुछ 
वसियतें कीं। उसने पाकिस्तान आकर कहा कि मैं आप को दो 
बातों की वसियत करता हू। 


(।) आपका ये जो लिबास है पगड़ी, दाढ़ी, शलवार और कुर्ता 
इसको हरगिज़ हरगिज़ न छोड़ें आप चाहे जहाँ हों जो आपका 
जाहिरी हुलिया है उसमें वह ताकत है जो किसी और चीज में 
नहीं| | 

(2) यूरप में फिरें तो आजान देकर बाजमाअत नमाज पढ़ें। ये 
दो बातें खंजर की तरह मेरे सीने में लगती हैं ये पादरी पछत्तर 
बरस की उम्र में अपने इलम का निचोड़ बता रहा है फिर वह दुआ 
किया करता था कि या अल्लाह मेरी मौत फ्रांस में न आए किसी 
मुसलमान मुल्क में आए चिल्ले के लिए तैवनस गया था वहीं 
इंतिकाल हुआ वहीं दफन हुआ। ) 
हुजूर की जुदाई में सुतून का रोना और चीखना 

जिस खुजूर के सुतून पर आप सः टेक लगा कर खुत्बा दिया 
करते थे जब आप स. के लिए मिम्बर बना दिया गया और आप. 
स, हुज्रा मुबारक से तशरीफ लाए और मिम्बर पर कदम रखने 
लगे तो सुतून ने देखा कि आप स+ आगे चले गए हैं और मुझे 
छोड़ दिया। ८६ ..४-> ८7> तो वह ऐसा चीखा जैसे दस माह 
कि गाभिन ऊंटनी चीखती है, इतनी जोर से चीखा कि सारी 
मस्जिद में उसकी आवाज़ सुनाई दी, आप स« वापस मुड़े और 
उसको सीने से लगाया और फरमाया क्या तू राज़ी नहीं कि जन्नत 
में चला जाए और जन्नत वाले तेरा फल खाएँ? तो वह ऐसे 
खामोश हुआ कि उस की सिसकियों और हिचकियों की आवाज 
आ रही थीं आप स, ने फरमाया (०१५०० -०* ४ oe 
८८; अगर मैं उसको अपने सीने से न लगाता। (४ ५-५ ८/५ 
ald yoy ७४ (४४ LF 24८ ७ ४ ७२० तो ये मेरी जुदाई 
के सदमे में कयामत तक रोता रहता ऐसी बेजान चीज़ों को भी 


आप स, की रिसालत का इकरार है और फिर आगे रिवायात 
मुख्तलिफ हैं बाज में आता है कि आप स, ने फरमाया कि जाओ 
इसको दफन कर दो और इसको मस्जिद से निकाला गया और 
बाज में आता है कि ज़मीन फट गई और वह उसके अंदर गायब 
हो गया तो सारी मख्लूकात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की नुबूव्वत छाई हुई थी। 
. सरकश ऊंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 
| के कदमों में गिरं पड़ा 

एक अंसारी सहाबी रजि, आए कि या रसूलुल्लाह स, मेरे दो 
ऊंट सरकश हो गए हैं, आप सः ने फरमाया कि मुझे ले चलो, बाग 
में तशरीफ ले गए तो दरवाज़ा बंद था, एक ऊंट सामने खड़ा था 
बिलबिला रहा था, आप स» ने फरमाया दरवाज़ा खोलो उसने कहा 
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मुझे डर लगता है कि 
आप स, को नुक्सान पहुंचाऐंगे। आप सः ने फरमाया मुझे कुछ नहीं 
. कहेंगे दरवाज़ा खोलो जब ऊंट की निगाह आप सः पर पड़ी दौड़ 
कर आया कदमों में गिर गया। आप सन ने रस्सी से बांध लिया कि 
लें ये-कभी तेरा नाफरमान नहीं होगा दूसरे की तरफ देखा तो वह 
भी उसी तरह आया और आप स, के कदमों पर सर डाल दिया 
आप स; ने उसको भी रस्सी से बांध दिया कि लो ये भी 
नाफरमानी नहीं करेगा जानवरों को भी पता है कि ये अल्लाह के 
रसूल स, हैं। 
जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह तआला ने अपने 

हाथ से बनाया | 
अल्लाह तआला ने जन्नत में एक जन्नत ऐसी बनाई है 


oe - 7-5 MN कस पक 


जिसको अपने हाथ से बनाया है एक जन्नत अल्लाह ने बनाई है 
अपने अम्र कुन के साथ वह बन गई। एक जन्नत अल्लाह ने बनाई 
है अपने हाथ के साथ उसका नाम जन्नतुल फिरदौस रखा है 
इसमें भी दो दर्जे हैं। और एक दूसरे दर्जे के दरमियान इतना 
सफर है जितना ज़मीन व आसमान का फासला है और वह जन्नत 
इतनी ऊंची है कि नीचे वाले जन्नती जब इस जन्नत को देखेंगे तो 
. उनको इस तरह नजर आएगा जिस तरह आसमान पर हमें आज | 
एक सितारा नजर आता है तो नीचे वाले जन्नती कहेंगे वह 
जन्नतुल फिरदौस है। | | । 
हजरत मूसा अलै- के ज़माने में कारून का 
| जमीन में धंसना 

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कारून नामी एक 
शख्स था उसने हज़रत मूसा अलै. पर बदकारी की तोहमत लगाने 
का प्रोग्राम. बनाया, मगर जिस औरत ने रकम वसूल करके भरी 
महफिल में इल्जाम लगाना था उसके दिल में अल्लाह का खौफ 
आ गया और उसने असल हकीकतं से लोगों को आगाह कर 
दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगम्बर थे गुस्से से 
कांपने लगे और दुआ की कि ऐ अल्लाह मैं तेरा पैगम्बर हूँ और _ 
मुझ पर ये इल्जाम? अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जमीन तेरे ताबे है 
तेरा हुक्म मानेगी मूसा ने कहा जमीन इसको पकड़ ले जमीन i 
और कारून के पाँव जमीन के अंदर धंस गए उसने माफी मांगी 
मूसा ने कहा और पकड़ घुटनों तक चला गया फिर रोया और 
` माफी मांगी आप अलैः ने फरमाया और पकड़ तो कमर तक चला 
शायां फिर बहुत रोया और माफियाँ मांगता रहा आप अलै, ने 
फरमाया और पकड़। फिर गर्दन तक अंदर चला गया फिर बहुत 


अफयेक वाकिआत [ [205] 


ज्यादा रोया और बहुत ज़्यादा माफियाँ मांगी। आप अलै, ने : 


फरमाया और पकड़। कारून सारा जमीन के अंदर धंस गया और 
ज़मीन ऊपर से बंद हो गई | 


अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जिस तरह रो कर गिड़गिड़ा कर. 


तुझ से ये माफियाँ मांगता रहा अगर इस तरह मुझसे एक मरतबा 
भी माफी मांग लेता तो मैं माफ कर देता ये अल्लाह का कानून है 


कि पहले दावत वाले को भेज कर समझाया जाता है फिर पकड़ा. 


जाता है। 
मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


का वाकिआ 

रसूले करीम स, हज़रत अली रजिः की बहंन उम्मे हानी रजि 
के घर लेटे हुए हैं। जिन्रईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं 
या रसूलुल्लाह स, आसमान सजाए जा चुके हैं। मेराज की रात 
है। जन्नत को सजाया गया है। हुक्म हुआ सातों आसमानों को 
सजाया जाए। बुराक पर सवार हैं पहला कृदम पहले आसमान पर 
है हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्तक्बाल कर रहे हैं दूसरें पर 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्तक्बाल कर रहे हैं तीसरे आसमान 
पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्तक्बाल कर रहे हैं चौथे 
आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस्तक्बाल कर रहे हैं। 
पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून' अलैहिस्सलाम इस्तक्बाल कर 
रहे हैं। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तक्बाल 
कर रहे हैं। सातवें आसमान पर बैतुल्लाह देखा। एक जमीन पर 
बैतुल्लाह एक आसमान पर बैतुल्लाह। एक बड़े मियाँ टेक लगा 
कर दीवार के साथ बैठे हुए हैं। ये बड़े आदमी खड़े हुए। मेरे नबी 
स, ने कहा मरहबा नेक भाई मरहबा मेरे नेक नबी। इस बड़े 


| 


; ईमाग अफ्येन वाकिञाव । [१68] 


आद्रमी ने कहा “मरहबा मेरे नेक बेटे!” 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बुजुर्ग 
कौन हैं। जवाब मिला कि ये आप स, के दादा हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम | हैं। सिदरलुल मुन्तहा पर जिन्रईल अलै, भी रुक 
गए। या रसूलुल्लाह आगे मैं भी नहीं जा सकता। अल्लाह ने तख्त 
नीचे उतारा। अर्श के सत्तर हजार पर्दे हैं जिन पर कोई मख्लूक 
नहीं पहुंच सकी। सत्तर हजार पर्दो को चीर कर अल्लाह तआला 
ने अपने सामने खड़ा किया। इतना बड़ा जर्फ दिया। दिल में इतनी 
ताकत दी कि मूसा अलैहिस्सलाम एक तजल्ली पर बेहोश हो गए 
यहाँ आमना सामना है। इसके बावजूद अल्लाह तआला फरदा रहे 
हैं ऐ मेरे हबीब सः! मेरे करीब आ जाओ। SESS 3 ५४३3० 
--4८3-5 (सूरह अन्नजम आयत9) इतना बड़ा जर्फ इतना 
बड़ा कशादा सीना। इतनी बड़ी ताकत। जिस नबी सः के हम 
वाचते वाले हैं। इतना अजीमुश्शान नबी सः उसकी कुर्बानियों का 
क्छ तो हम सिला दें। क्या हम सिला दे सकते हैं? ताइफ के 
पत्र का कोई सिला दे सकता है। कितने मील पत्थर बरसते 
रहे। कितने मील दौड़े सरून एक दो पत्थरों से नहीं निकलता। _ 
पहले चमड़ी नीली होती है फिर रिस्ती है फिर फटती है और फिर 
खून निकलता है और ऐसा बेबसी का आलम हैं। गुलाम के कंधों 
पर डाला है। दुशमन के बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं । 
जंगे बदर में दुशमनों का झंडा जिसके हाथ में है वह भी कहने 
लगा कि देखो देखो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का क्या हाल हो गया 
हे। जिसकी हालत को देख कर दुश्मनों के भी दिल पसीज गए 
आज हमने उसी की जिंदगी को उठा कर फैंक दिया। रिसालत 
की अजमत के वास्ते से दिल भरा हुआ। हमें ये पता हो कि दीन 
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! इमान अफूयेक वाकिआत ह [207। 
कैसे आया है कि इतनी भी कदर नहीं है। | 
मसअब बिन उमैर रजि, तीन सौ दिरहम का 


| जोड़ा पहनते थे 

सहाबा रजि, कहते थे कभी तो हम भी पेट भर के खाना 
'खाएऐंगे। मसअब बिन उमैर रजि, सामने से गुजरे। मक्के में ऐसे 
मालदार के बेटे थे कि उस जमाने में तीन सौ दिरहम का जोड़ा 
पहनते थे और जब मुसलमान हो गए तो आप स, की महफिल के 
सामने से गुजरे तो टाट पहना हुआ था। उसमें भी चमड़े का पैवंद 
लगा हुआ था। टाट भी पुराना था। हुजूरे अक्रम सः उसको देख 
कर रोने लगे। कहा देखो इस नौजवान को मक्के में इसका क्या 
हाल था और आज क्या है। फिर आप स, ने फरमाया तुम्हारा क्या 
हाल होगा जब तुम सुबह को जोड़ा बदलोगे। शाम को जोड़ा 
बदलोगे। खाने की एक किस्म दस्तरख्वान पर आएगी, वह उठेगी 
तो दूसरी लाई जाएगी। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? सहाबा 
रजि, खुशी से कहने लगे “या रसूलुल्लाह स«! फिर तो बड़े मजे 
होंगे, मशक्कत हट जाएगी फिर तो हम अल्लाह ही अल्लाह करते 
` रहेंगे” आप स, ने फरमाया तुम आपस में टकराओगे, माल की 

हवस में एक दूसरे की गर्दनें काटोगे | 

मैं खूबसूरत हूँ और मेरा शौहर दूसरी शादी 
करना चाहता है 

शैख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक 
औरत आई । कहा हजरत अगर पर्दे का हुक्म न होता तो मैं आप 
को अपना चेहरा दिखाती। लेकिन अल्लाह ने हराम करार दिया है 
कि मैं अपना नकाब उठाऊं लेकिन अगर इजाज़त होती तो मैं 


आपको अपना चेहरा ज़रूर दिखाती कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ 
इसके बावजूद मेरा खाविंद दूसरी शादी करना चाहता है तो शैख़ 
अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गश खा के गिर गए। 
लोग बड़े हैरान हुए. कि किस बात पे गश आ गया। उनके पास 
एक औरत अपनी बात लेकर आई है। अपनी गैरत का तकाजा 
लेकर आई है। जब होश आया तो फरमाया। ऐ लोगो। ये मख्लूक 
है जो मुहब्बत में गैर को शरीक नहीं कर रही। अल्लाह अपनी 
मुहब्बत में किसी गैर की शिर्कत कैसे बर्दाश्त करेगा। मख्लूक 
बर्दाश्त करती नहीं लेकिन अल्लाह ने बर्दाश्त किया हुआ है। इस 
दिल में कितने बुत बिठाए हुए हैं। मगर अल्लाह करीम है कि 
बर्दाश्त करके चल रहा है। 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाबीना होने 
की हिक्मत 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से चालिस बरस 
जुदा रखा फिर चालिस साल के बाद मिलाया। रो रो के आँखें 
सफेद कर दीं। (6 56 ० >४ 0 ८-५) सफेद हो गई 
आँखें। जब मिल गए नाँ तो फिर अल्लाह तआला कहने लगे। 
बताऊं क्यों दूर किया था। कहा बताइए। कहा एक दफा तू नमाज 
पढ़ रहा था। यूसुफ अलै बच्चा तेरे पास लेटा हुआ था। नमाज़ के 
दौरान ये रोने लगा। तेरी तबज्जो मुझसे हट कर उधर चली गई। 
उस गैरत ने जुदा किया था कि मेरा नबी हो नमाज में खड़ा होकर 
अपने बच्चे को सोचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्यों कहा 
कि इस्माईल अलैहिस्सलाम पर छुरी चला दे (हमें बताने के लिए) 
कि तूने नबी के तरीके पे आना है। यही हमारी मेराज है। यही 


हमारा मक़्सद है इस पर जान चली जाए मंजूर है जान बच जाए 
अलहम्दु लिल्लाह | 

एक अरब फरिशतों का हाफिजे कुर्जन को 

| अल्लाह का सलाम 

नुबूव्वत भी आप स, की मुकम्मल की जा रही है और किताब 
भी मुकम्मल की जा रही है जिन सीनों में ये कुरआन उतरेगा उनको 
जहन्नम की आग खा नहीं सकती चाहे वह. बदअमली की वजह से 
जहन्नम में जाए लेकिन कुर्आन के अल्फाज को सीनों में लेने की 
` बरकत ये होगी कि आग उसको नहीं जला सकती, सांप काटे 
बिच्छू काटे फरिशते पिटाई करें ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि 
उनके अंदर कुर्आनं के अल्फाज हैं, अमल कोई नहीं अल्फाज की 
कीमत है अल्फाज़ की यह कीमत है अल्फाज़ को भी अंदर ले लें 
और अमल -को भी अंदर ले लें। 
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जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रय्यान है जिसमें सत्तर 
हज़ार दरवाजे हैं जो सोने चांदी के हैं ये हामिले कुरआन के लिए हैं 
यहाँ हाफिजे कुरआन के बजाए हामिले कुरआन फरमाया है कि ये 
कुर्न को लेकर चल रहे हैं उसमें उलमा भी दाखिल हो जाएँगे 
और हुफ़्फाज़े किराम भी दाखिल हो जाएंगे जो कुरआन को लेकर 
चलते हैं अमल की शर्त नहीं सिर्फ अल्फाज की बरकत से जहन्नम 
की आग नहीं जलाऐगी और अगर अमल को भी ले लिया अल्फाज़ 
को भी ले लिया और उसके मुताबिक जिंदगी को भी ढाल दिया 
तो “नूरुन अला नूर” ये सिर्फ एक महल दिया जा रहा है जिसके 
सत्तर हज़ार दरवाजे हैं फिर जब फरिशते उसको उस महल में 


बिठा देंगे तो पहला दरवाजा खुलेगा उसमें से सत्तर हजार 
फ्रिशते निकलेंगे कहेंगे अल्लाह पाक आप को सलाम भेजते हैं 
. और ये है आप का हदिया सत्तर हज़ार उसको पैश करेंगे वह 
कहेगा रख दो। वह चले जाएंगे दूसरा दरवाज़ा खुलेगा उस में से . 
एक लाख चालिस हजार फरिशते आएंगे. और आकर सलाम करेंगे 
और कहेंगे कि ये हदिये अल्लाह ने आप को दिये हैं एक लाख 
चालिस हजार हदिये। वह फरिशते चले जाएंगे | 

फिर तीसरा दरवाजा खुलेगा उसमें से दो लाख अस्सी हजार 
फरिशते दाखिल होंगे कहेंगे. अस्सलामु अलैकुम आप को अल्लाह ने 
सलाम भेजा है और ये दो लाख अस्सी हजार हदिये हैं जो आप 
को पैश किए जा रहे हैं वह कहेगा ठीक है रख दो। वह चले 
जाएंगे | 

चौथा दरवाजा खुलेगा उस में से पाँच लाख साठ हजार 
फरिशते आएंगे वह आकर सलाम करेंगे और पाँच लाख साठ 
हज़ार हदिये देंगे वह कहेगा रख दो। 

फिर पाँचवाँ दरवाजा खुलेगा उस से दो गुने उस में से 
निकलेंगे फिर सातवा उस से दो गुने फिर आठवाँ उस से दो गुने 
फिर सारे सत्तर हज़ार दरवाजे खुलेंगे तो उस में अरब हा अरब 
` फरिशते' दाखिल होंगे और कितने हदिये लेकर आएंगे इस हामिले 
कुर्आन की यह कीमत अल्लाह लगा रहे हैं लोग बेशक न लगाएं 


`. लोग तो कहेंगे बेचारा इमामे मस्जिद और ये बेचारे मौलवी। लोगों 


के टुकड़े खाकर जिंदगी गुजारते हैं लोगों में तो ये बात चलेगी। 
मुर्दा गोह (जानवर) ने आप सः की नुबूव्वत की 
गवाहीदी | 


एक बदू आप स, की ख़िदमत में हाजिर हुआ और उसके हाथ 


में मरी हुई एक गोह थी जो आप स. के सामने फैंकी और कहने 
लगा जब तक ये तेरी रिसालत की गवाही न दे उस वक्‍त तक मैं 
तेरी रिसालत. की गवाही देने के लिए तय्यार नहीं हूँ वह गोह भी 
मुर्दा थी आप सः ने उस से इरशाद फरमायाः ऐ गोह! गोह ने कहा 
(2०५0 (४ ४5५ 052 E3९५ लब्बैक मैं हाजिर हूँ ऐ 
कयामत के दिन को जीनत बख्शने वाले जितने भी कयामत में . 
आएंगे सबको जीनत बख्शाने वाले, आप ने फरमाया ९-८७ तू बंदगी 
किसकी करती है? ये मुर्दा है शिकारशुदा है गोह ने जवाब दिया। 
ios ee Pel lle oY gay heed A 
-५७ ५) 9१ ५-:०>) मैं उसकी बंदगी करती हूँ, जिसका अर्श 
आसमानों में। सलतनत जमीनों में, और उसके बनाए हुए रास्ते 
समन्दर में। रहमत जन्नत में और अजाब जहन्नम में है, आप स. ने 
फरमाया। ९५5। -, में कौन हूँ? गोह ने जवाब दिया। ५) +» ) -..._' 
Cree ४५० 9 ~) (| ०५ आप सः अल्लाह के रसूल हैं और 
खातिमुन्नबिय्यीन हैं, ८45 १ <० > ५59 ट ० ए ५७ 
आपके मानने वाले कामयाब और न मानने वाले नाकाम। | 
एक मवहिद से अल्लाह ने पूछा मेरे लिए क्या 
क्‍ लाए हो? | 
एक बुर्जुग का इंतिकाल हुआ, किसी को ख़्वाब में मिले पूछा 
क्या हुआ तेरे साथ? कहने लगे अल्लाहं ही ने मेहरबानी फरमा दी 
वरना मैं तो हलाक हो गया था पूछा कैसे? कहा अल्लाह ने पूछा 
मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने अर्ज किया या अल्लाह मैं तेरे लिए 
भेत्तर साल की तौहीद लाया हूँ अल्लाह तआला ने फरमाया अच्छा 
फलां रात तेरे पेट में दर्द हुआ था पूछने वाले ने पूछा था ये दर्द 
क्यों हुआ तूने कहा दूध पिया जिसकी वजह से दर्द हुआ उस वक्त 


ये तौहीद कहाँ चली गई थी मेरे भाई हमें तो कहते हुए डर लगता 
है वरना हमारे अंदर शिर्क की जड़ें पता नहीं कहाँ तक गहराइयों 
में जा चु'ी हैं। 
` मसाकिने तय्यबा क्या हैं? 

एक आदमी ने हजरत अबू हुरैरा रजि, से पूछा मसाकिन 
तय्यबा क्या होते हैं? आप रजि, ने फरमाया जन्नत में एक महल है 
जिसके अंदर सत्तर हवेलियाँ हैं सुर्ख याकूत की। फिर हर हवैली 
में सत्तर कमरे हैं सब्ज जमर्द के। फिर हर कमरे में सत्तर 
चारपाइयाँ हैं हर चारपाई इतनी लम्बी है कि उस पर सत्तर बिस्तर 
लगे हुए हैं। | 

हर बिस्तर पर एक लड़की जन्नत की हूर बैठी हुई है वह 
ऐसी खूबसूरत है कि सूरज को उंगली दिखा दे तो सूरज नज़र न 
आए समन्दर में थूक डाले तो समन्दर मीठा हो जाए। मुर्दे से बात 
करे तो मुर्दा ज़िंदा हो जाए सत्तर जोड़ों में उसका जिस्म नजर 
आता है। बीमार न हो बुढ़ापा न आए। गम न आए। परेशानी न 
आएं। पैशाब नहीं पाखाना नहीं। हैज़ नहीं और उसको अल्लाह _ 
तबारक व तआला ने गारे .मिट्टी से नहीं बनाया मुश्क, अंबर, _ 
'ज़ाफरान से बनाया है। फिर हर कमरे में सत्तर, दस्तरख्वान हैं। 
हर दस्तरख्वान पर सत्तर किस्म के खाने हैं। हर कमरे में सत्तर 
नौकर नौकरानियाँ हैं। इतना लम्बा चौड़ा एकं घर है और फिर 
अल्लांह तआला क्या ताकत देगा ईमान वाले को दीन से मुहब्बत 
` करने वाले को। अल्लाह पाक ईमान वाले को दीम की मेहनत 
करने वाले को ऐसी ताकत देगा कि आधे ही दिन में सारी बीवियों 
- के पास जा सकता है सारे खाने खा सकता है। कुछ भी नहीं 
होगा। ताकत भी जवान सेहत भी जवान ये है मसाकिन तय्यबा। 


भलाई फैलाने वाले के साथ ऐना का निकाह 
हदीसे पाक में आया है कि जन्नत में एक हूर है जिसका नाम 
ऐना है। जब वह चलती है उसके दाएं तंरफ सत्तर हज़ार खादिम। 
उसके बाएं. तरफ्‌ सत्तर हज़ार। एक लाख चालिस हजार खुद्दोम 
अंदर खड़ी हाती है दरमियान में सत्तर हजार इधर। सत्तर हजार 
` उधर और वह कहती है। 

_ ,भलाइयों के फैलाने वाले और बुराइयों के मिटाने. वाले कहाँ 
हैं। . : | | 
अल्लाह ने मेरा हर उसके साथ निकाह कर दिया है जो 

दुनिया में भलाई फैलाएगा. बुराई मिटाएगा तब्लीग का काम करेगा। 

मैं उसकी बीवी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वह एक है जितने. 
तब्लीग का काम करने वाले पैदा हो जाएंगे उतनी ही अल्लाह ऐना 
पैदा करता चला जाएगा। तो कहा जब मैं चौथी नहर भी पार कर 

गया तो उन्होंने भी कहा हम नौकरानियाँ हैं में आगे चला गयां . 

आगे देखा तो सफेद मोती का खूबसूरत खैमा जो जममगा रहा था 

रौशन चमकदार उसके दरवाज़े पर एक लड़की खड़ी है सब्ज़ 
लिबास पहन कर. उसने जब मुझे देखा तो उसने मुंह अंदर किया. 
और अंदर कर के कहा। | 
ऐना तुझे खुशखबरी हो तेरा खाविंद आ गया। ऐना-तेरा 
खाविंद आ गया तेरे घर वाला आ गया तो मैं अंदर गया सारा 
खैमा नूर से रौशन और खैमे के अंदर दरमियान में तख्त पड़ा हुआ. 
था तख्त पर गावतकिये लगे हुए कालीन बिछे हुए और उसके 

ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी ऐसा हुस्न व जमाल जिसको देख . 

कर आदमी का कलेजा ही फट जाए न बर्दाश्त की -ताकृत न 

` देखने की ताकत जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा अच्छा ये है ऐना 


तो उसने मुझे कहा। 
ऐ अल्लाह के वली तेरा मेरा मिलाप अब करीब है तेरे मिलने 
का वक्‍त अब करीब आ गया है कहा मैं तो उसको देख.कर आगे 
बढ़ा कि उसके पास बैठूँ उसको गले लगाऊं तो उसने मुझे कहा। 
नहीं सब्र करो सब्र करो। अभी तू जिंदा है। | 
लेकिन आज तेरा रोजा मेरे पास इफ्तार होगा। कहा अब तो 
मेरी आँख खुल गई है अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। अगर आप 
भी एक झलक ऐना की देख लें तो सारे ही वापस राएवंड. चले 
जाओ तो उन्होंने कहा अब तो मैं बस जान देना चाहता .हूँ टक्कर : 
. हुई सबसे पहले ये बच्चा शहीद हुआ। अब्दुल वाहिद बिन जैद 
कहते हैं कि मैंने देखा वह हंस रहा और मर रहा था, मर भी रहा 
और हंस भी रहा। जब वापस आए तो उस बच्चे की माँ आई 
उसने आकर कहा अब्दुल वाहिद मेरे हदिये का क्या बना वह अपने 
बेटे को कह रही है हदिया। अल्लाह को हदिया दिया था। अल्लाह 
के रास्ते में उस वक्‍त माएं ऐसी थीं कहा मेरे हदिये का क्या बना। 
` कुबूल हो गया कि मरदूद हो गया। यानी मर गया तो कुबूल हो . 
गया वापस आ गया तो मरदूद हो गया। कहा भाई। कुबूल है कि 
मरदूद है। तो उन्होंने कहा कि मकबूल है। रांत को माँ ने ख्वाब 
देखा तो उसका बेटा जन्नत में तख्त पर बैठा है ऐना उसके साथ 
बैठी है वह कह रहा अम्मां अल्लाह ने तेरा हदिया कुबूल किया. है 
और ऐना उसके साथ बैठी है वह कह रहा है अम्मां अल्लाह ने 
` ऐना से मेरा निकाह कर दिया है। उसे मेरी बीवी बना दिया है मुझे 
उसके घर वाला बना दिया है तो जो दावत की मेहनत में अपनी 
जान माल को .खपाएगा ऐसे ऊंचे दरजात में हो जाएगा। 


[शिव] व 


अबू रिहाना रजिः का नमाज में खुशू और खुजू 
हज़रत अबू रिहाना रज़ि सफर से आए बीवी बड़े इंतिज़ार में 
है कि चलो आज तो खाविंद घर में आया ये भी एक ज़माना था 
कि कल्मे के लिए फिरा करते थे उसको फैलाते थे। जब ये वापस 
आएऐ तो कहा दो रकअत नफिल पढ़ लूं जब नमाज में खड़े होकर 
कुर्न पाक शुरू किया तो फुजर की अज़ान हो गई अब आप 
बताएं जब आदमी दूर से आए तो उसकी बीवी का कितना 
इश्तियाक होगा, बीवी के साथ ही खड़े होकर फ॒जर की अजान 
तक नमाज में मसरूफ रहे बीवी कहने लगी या अबा रिहाना 
Fo ८५० ५५ ००७०१ ०-७०) <2. अबू रिहाना ये क्या 
सितम है एक तो फिरते फिराते रहे वापस आए तो सारी रात खड़े 
होकर नफिल पढ़ते रहे कया मेरा कोई हक नहीं है कहने लगे 
_4) १ < ~~५ अल्लाह की कसम मैं भूल गया कहने लगी अल्लाह: 
के बंदे बाहर होते तो भूलना ठीक था मेरे कमरे में और मेरे साथ 
खड़े होके कैसे भूल गया कहने लगे जब मैंने अल्लाहुअक्बर कह 
कर कुर्आन पढ़ना शुरू किया तो जन्नत और दोज॒खं में गौर करना 
शुरू किया और जन्नत और दोजख मेरी आँखों के सामने खुल गई | 
तो उसी में मगन रहा मुझे ख्याल ही नहीं रहा, ऐसी नमाज़ थी, 
हमें फिक्र ही नहीं कि हमें नमाज़ भी ठीक करनी है दुकान को 
डेकोरेशन, दरवाज़ा लगा दो शीशे लगा दो, कुर्सियाँ रख दो उसके 
ऊपर पता नहीं क्या बिछा दो, लाइटें लगा दो ऐयर कंडीशन 
लगाओ और पता नहीं क्या क्या होता है दुकान खूबसूरत होगी 
लोग ख़्वाह मख्वाह आएँंगे। भाइयो अल्लाह भी कहता है कि मेरी 
बारगाह में आता है तो नमाज़ की शक्ल ठीक कर ले। अल्लाह को 
शूला लंगड़ा अमल टिकाया और दुकान में आया नो खूब सजाया 


अल्लाह के सामने आया तो गंदा होके मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह के लाए 
हुए अहकामात पर अमल करने के लिए एक आदमी नमाज़ पढ़ने 
जा रहा है कोई जकात दे रहा है उससे पूछा ऐ मियाँ ये पैसे का 
कया कर रहे हो? उसने कहा ज़कात दे रहा हूँ। पूछा क्यों? उन्होंने. 
कहा मुहम्मद सः को अल्लाह का रसूल माना है उन्होंने फरमाया 
कि जकात दो अब जमीनदार उश निकाल रहा है क्योंकि मैंने 
मुहम्मद स, की रिसालत का इकरार कर लिया है अब मेरी आमदनी. 
घटे या बढ़े मेरा खर्चा पूरा हो या पूरा हो मुझे उञ्च निकालना है 
ये नहीं देखना कि मेरी ज़रूरत क्या है ये देखना है कि मुहम्मद 
रसूलुल्लाह स, ने क्या फरमाया है। 


ऐ मेरी बेटी तीन दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं 


जला 
जिसने कलमा पढ़ा है उसके लिए जन्नत तो है। मुझे हुजूर 
. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है उनके पेट पर॒ 
पत्थर बंधे हुए थे मेरे पेट पर पत्थर तो नहीं बंधे उनके बच्चे पर 
सात सात दिन तक फाके पहुंचे हैं और वह फरयाद करते हुए 
` पहुंचता है कि या रसूलुल्लाह फरिशते तस्बीह पढ़कर पेट भरते हैं 

` फातमा क्या चींज खाए? | 
आपने फ्रमाया बेटी! उस जात क्री कसम-जिसने मुझे नबी 
बरहक्‌ बना कर भेजा है तीन दिन हो गए हैं मेरे घर में भी चूल्हा 
` नहीं जला इसलिए आप स, ने सादा जिंदगी का मेयार मुंतख़ब 
किया ताकि ये कोई न कह सके कि गुजारा कैसे करें? पत्थर 
बांधने की गुंजाइश है। नबी में चालिस आदमी की ताकत होती है 
और जन्नत में एक आदमी में सौ आदभियों की ताकत होगी 

खातिमुल अंबिया की ताकत कितनी होगी? . 


हजाम अफरोज वाकिआत 


तीन बर्रे आजमों का हुक्मरान और बेटियाँ कच्चे 
प्याज़ से रोटी खाएं | 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर में तशरीफ लाए तो 
बेटियाँ कपड़ा मुंह पर रख कर बात करती हैं कहने लगे क्या 
करती हो? मुंह पर कपड़ा क्यों रखा हुआ है? तो खादिमा रोने 
लगी, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन कुछ ख़बर है कि तेरी बेटियों 
ने आज कच्ची प्याज़ से रोटी खाई है, तीन बरे आजम का वांली. 
और हुक्‍्मरान और उसकी बेटियाँ कच्चे प्याज़ से रोटी खाएं हमारे 
हाँ मजदूर की बेटी कच्चे प्याज़ से रोटी नहीं खाती इतने बड़े. 
हाकिम की बेटियाँ प्याज़ से रोटी खाएं और आपको बदबू से नफरत 
है इसलिए कपड़े से मुंह को ढांपे हुए हैं हजरत उमर बिन अब्दुल 
अजीज रजिअल्लाहु अन्हु रोने लगे कौन चाहता है कि उसकी 
औलाद मुसीबत में रहे मेरी बेटियो! मैं तुम्हें बड़े लजीज खाने | 
. खिला सकता था, लेकिन मैं जहन्नम की आग को बर्दाशत नहीं 
कर सकता सब्र करो अल्लाह अच्छा खिलाएगा फाकों पर अल्लाह 
का वादा है कि अल्लाह पालते हैं नेकी पर अल्लाह का वादा है. 
कि अल्लाह पालते हैं हराम पर अल्लाह का वादा नहीं, इस पर तो 
वादा ये है कि जलील व ख्वार करूंगा, उनकी नस्लें रोती हैं जो. 
हराम कमाई-औंलाद के लिए छोड़ कर मरते हैं वह कब्रों में औलाद. 
को रोते हैं औलाद रोती है दुनिया में वह कब्रो में रोते हैं, अब यहाँ 
गुजारा कैसे होगा| 


फ्रांस में तब्लीगी जमाअत का एक अहम 
वाकिआ 
फ्रांस -में एक जमाअत पैदल चल रही थी तीन लड़कियों ने 


Fe हमान अएयेज़ वाकिआत [ 
अपनी गाड़ी जमाअत वालों के पास खड़ी कर दी और बाहर 
निकलीं जेब से रुपये निकाले और जो आगे चल रहा था उसको 
दिए और जो अरब वहाँ जाकर आबाद हैं जिनमें जाकर जमाअतें 
काम करती हैं और उनको अपने साथ चलाते हैं इसी तरह वह 
मकामी अरब भी साथ चल रहा था उन लड़कियों ने उनको पैसे 
दिये कहने लगीं शायद आप लोगों के पास किराया नहीं है 
इसलिए ये किराया हमसे ले लें तो उस अरब ने कहा उनके पास 
किराया और अपने अपने पैसे हैं वह कहने लगी फिर आप को 
सवारी नहीं मिली होगी? हम आपके लिए शहर जाते हैं और खाली 
वैगन आपके लिए लाते हैं उस पर बैठकर जहाँ चाहे चले जाएं 
उसने कहा वैगन उनके पास अपनी है वह तो सामान लेकर आगे 
चली गई है ये पैदल चल रहे हैं वह कहने लगीं ये पैदल क्यों चल 
रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अब आप हज़रात जवाब दो, इस 
जमाअत में जो आलिम थे उनसे पूछा गया कि उनको क्या जवाब 
देना है (बाज जमाअतो में कोशिश होती है कि उनकी जमाअत में 
एक आलिम जरूर हो तो वह ज॒बान बनता है) उन्होंने कहा उनसे 
कहो कि हम लोगों की खैरख्वाही के लिए चल रहे हैं कि सारी 
दुनिया में अमन हो जाए और अल्लाह पाक अपने बंदों से राजी हो 
जाए। लड़कियों ने कहा अच्छा हमारी भी खैरख्वाही के लिए चल 
रहे हो, कहा हाँ, आप की भी खैरख्वाही के लिए चल रहे हैं और 
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों से राजी हो 
जाए। कहा. हमारे लिए भी दुआ करते हैं? कहा हाँ आप के लिए 
भी दुआ करते हैं अब उनमें से एक लड़की ने कहा कि अब मुझे 
पता चल गया कि आप कौन हैं? -हम कौन हैं? कहा आप सब नबी 
'हो। अल्लाहुअक्बर हाँ ये काम खत्मे नुबूव्वत की पहचान है काश 


न शो वा [टश] 
हम इसको समझ लें, उन्होंने पूछा कि आप को किस तरह पता 
ˆ चला कि हम नबी हैं? उन्होंने कहा हमने अपनी मजहबी किताबों में 
पढ़ा है कि नबी लोगों की खैरख्वाही के लिए फिरते थे और उनके 
पीछे पीछे फिरते थे तो ये सारी बातें हमने आप में देखीं लिहाजा 
. आप नबी हैं तो उन्होंने कहा की उनसे कहो कि हम नबी नहीं हैं 
हम ऐसे नबी की उम्मत हैं उस नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा 
और इस उम्मत के जिम्मे नबी का काम लगा है क्योंकि हमारे नबी 
के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। इस वजह से हम उनके 
पैगाम को लेकर दुनिया में फिर रहे हैं उन्होंने कहा ठीक है ठीक. 
है हमारे लिए भी दुआ करें मेरे भाई अल्लाह की तरफ बुलाना 
उसकी अजमत और बुर्जुगी का बोलना रिसालत की तरफ बुलाना 
और अपने दिल से लगाना मख्लूक्‌ से कुछ न चाहना ये वह काम 
है जो बतलाया गया ये लोग आखिरी नबी के उम्मती हैं पहले 
लोगों में जब बिगाड़ आता था तो नेक लोग नबियों का इंतिज़ार 
करते थे, हमें नबियों के इंतिज़ार का हुक्म नहीं मिला हमें ये हुक्म 
मिला कि नबी के कल्मे को लेकर फिरते चले जाओ ये तब्लीग का 
काम: खात्मे नुबूव्वत की पहचान है अगर उम्मत इस काम को 
छोड़ती है तो ये ख़त्मे नुबूळत का अमली इंकार है अमली इंकार से 
आदमी फासिक हो जाता है ऐतिकादी इंकार से काफिर होता है 
अगर हम बैठ जाएं भाई! कि बस नमाज़ पढ़ो अल्लाह अल्लाह 
करो हलाल रोटी खाओ बीवी बच्चों के हुकूक का ख्याल करो, 
बच्चों की तालीम व तरबियत का ख्याल करो बस इतना करो तो 
तुम्हारे लिए काफी है ये एक जहन चल रहा है हर मुसलमान का 
तकरीबन यही जहन है। | 


i अफ्रोग वाकिआव।| [225] 


अल्लाह की रहमत कितनी वसी है 
जब फिरऔन गर्क होने लगा तो उसने कत्मा पढ़ा जिनरईल 
अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उसके मुंह में मिट्टी डाल दी कि 
कहीं अल्लाह तौबा कुबूल न कर ले। जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने 
खुद हुजूर सल्लल्लाहु. अलेहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया 
या रसूलुल्लाह स.! जब फिरऔन ने कल्मा पढ़ा तो मुझे ये डर 
लगा कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कहीं फिरऔन की 
'तौबा कुबूल न हो जाए और उसके जुल्म देख कर दिल ने ये 
सोचा कि ये ख़बीस कहीं तौबा कर के न मर जाए। मैंने मुंह बंद 
कर दिया कि तौबा न कर सके। | 
क्या पाकिस्तान में इस्लाम फैल गया है? 
मानचिस्टर में एक आदमी से मिले सय्यद हाशमी से हजरत 
हसन रजि, की औलाद में से थे। बेटा इसाई दो बेटियाँ इसाई 
बीवी भी इसाई सारा शज्रा नसब घर में लटका हुआ था शैख 
अब्दुल कादिर रजि, का दरमियान में नसबनामा आता था। मैंने 
उसके बेटे से पूछा तुम मुसलमान हो? कहा नहीं? मैं कैथोलिक हूँ। 
मैंने कहा क्यों तेरा बाप तो मुसलमान है? कहा मेरी माँ कैथोलिक 
है मैं भी कैथोलिक हूँ। हम उससे मिलने गए तो उसने ऐसी चढ़ाई 
की कि अच्छा पाकिस्तान में इस्लाम फैल गया कि इंगलिस्तान में 
तब्लीग करने आ गए वहाँ रिशवत है, जिना है, ये है वह है जाओ. 
वहाँ तब्लीग करो, हमारा वक्‍त जाए न करो, अगर तुम्हारे पास पैसे 
: ज्यादा हैं तो हमें दे दो यहाँ भी अब बेरोजगारी बढ़ रही है। हम 
_ यहाँ लोगों में तक़्सीम कर देंगे इतनी बेइज्जती की रब का नाम, 
इतने में उसकी बीवी आ गई, उसने हेलो' हेलो करने के लिए 
अपना हाथ बढ़ाया तो हमने हाथ मिला कूर सलाम नहीं किया और 
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हमने कहा भाई हम तो गैर औरत से हाथ नहीं मिलाते, तो इतना 
गुस्से में आया कि तूने मेरी बीवी की तौहीन कर दी, हमारे सामने 
ही खड़े होकर उसके गले लग के चूमने लगा, ये बड़े जाहिल 
लोग हैं इनको तुम्हारा पता नहीं, इनको आदाब का ही नहीं पता 
मैंने कहा, अल्लाह करे हम ऐसे जाहिल ही रहें। दो दिन के बाद | 
मैंने उसे फोन किया। कहा हजरत! आप हमारा खाना पसंद 
फरमाएंगे। सिर्फ आप को खाने के लिए बुलाना है। पंद्रह मिनट 
मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि आप खाना आकर खा जाएं। 
आखिर वह तय्यार हो गया कि अच्छा ठीक है लेकिन मुझे लेकर 
जाओ। हम गए उसको लेकर आए। कोई मेरे ख्याल में पंद्रह बीस 
लाख का उसने जेवर पहना हुआ था। सोने का, जवाहिरात का 
और हीरों का और पता नहीं क्या क्या ये कम से कम में बता रहा 
हूँ मुम्किन है इससे ज्यादा हो। हमने उसे मस्जिद में बिठाया। 
` उसने बयान सुना जब 'हमं उसे छोड़ने के लिऐ गए. तो कहने लगा : 
सत्ताईस साल के बाद पहली दफा मस्जिद में आया हूँ। मैंने कहा 
कांम बन गया, जो कह रहा है कि मैं सत्ताईस साल के बाद 
मस्जिद में आया हूँ तो मालूम होता है कि इसका पुराना ईमान 
जाग रहा है, फिर दो दिन बाद दोबारा उससे मिलने गए फिर 
उसको मस्जिद. में लाए खाना खिलाया बात सुनाई फिर दो दिन 
छोड़ के फिर उसको लाए। तीसरे दिन खड़ा हो गया। कहा मेरा 
` नाम लिखो तीन दिन के लिए। सुबह सुबह उसका टेलीफोन आया 
मुझे मस्जिद में क्या जादू कर दिया है तुम लोगों ने, मैंने कहा क्या 
हुआ? कहा मेरी जबान से जोर जोर से कलमा निकल रहा है। में 
अपने आप को रोक भी रहा हूँ मुश्किल से कि मुझे क्या हो गया 
है। मैंने कहा ईमान जिंदा हो गया है, और कुछ भी नहीं हुआ। हॉ 


फिर जो उसने हमारे साथ वक़्त लगाया वह जो रोता था उसको 
रोता देख के हम भी रोते थे। फिर उसके बाद उसका ख़त आया, 
कहा वह दिन और आजं का दिन उसकी तहज्जुद कजा न हुई। 
उस दिन से उसकी नमाज़ की हुई है न रोजा कजा हुआ है। 
सत्ताईस साल की जकात पाकिस्तान में देकर गया है। और पहले 
दिन कहा था मैं कोई फालतू हूँ कि यहाँ आया हूँ वक्त जाए करने, 


फिर जो उसका खत आया उसमें लिखा था, आप इंगलिस्तान आ 
आके तब्लीग करो, यहाँ के 


जाऐँ। सारा खर्चा मेरे जिम्मे, यहाँ अ 
मुसलमानों में तब्लीग की बहुत जरूरत है, ऐसे लाखों करोड़ों हीरे 
बिखरे पड़े हुए हैं। आगे सुनिए फिर कहने लगा मेरी बीवी को 
दावत दो। हमने कहा। तीस साल तो तूने उसके सामने गुजारे 
हमारी बात उसे कैसे समझ में आएगी। कहा नहीं तुम दावत तो 
दो। हम खैर गए उसकी दीवी से बात की वह कहने लगी पहले ये 
मुझे मुसलमान बनके दिखा दे फ़िर मैं भी मुसलमान हो जाऊंगी | 
_ मुफ़्ती साहब से एक जाहिल ने कहा सूफी जी 
हर जगह नमाज़ हो जाती है 
मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रह» मोहतमिम दारुल उलन 
मैं रेल गाड़ी में सफर कर रहा था मगरिब 


| फैसलाबाद कहते है कि 
की नमाज़ का वक्‍त हो गया तो मैं उठा किब्ला रुख़ देखने के 
लिए बाहर जाने लगा एक आदमी कहने लगा सूफी जी हर जगह 


नमाज हो जाती है सीट पर बैठकर पढ़ लो जैसे आपने देखा होगा ' 
रेल गाड़ी में सीट पर बैठे बैठे नमाज़ पढ़ रहे हैं न किब्ला रुख न 
क ये दोनों फर्ज हैं लोग कहते हैं हो जाती है। नापाक सीट 
पर बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उनको कहो कि नमाज़ नहीं 
होती तो कहते हैं कि तुम्हें क्या ख़बर हो जाती है उनको क्या पता 


हा. 


ईमान अएरोड़ वाकिआव | | [223] 


कि मैं मुफ्ती से बात कर रहा हूँ, मुफ्ती कहने लगा कि भाई अभी 
मैंने फ॒त्वे का काम तुम्हारे सिपुर्द नहीं किया वह किब्ला नुमा देख 
कर नमाज़ पढ़ने लगा तो उसने किसी से पूछा ये कौन है? तो 
कहा ये मुफ्ती जैनुल आबिदीन हैं फैसलाबाद के और वह आदमी 
भी फैसलाबाद का था वह उनके नाम को जानता था लेकिन शक्ल 
से नहीं जानता था वह जब नमाज़ पढ़ के आए तो. कहने लगा 
माफ कर देना मुझे पता नहीं था कि आप हैं उन्होंने कहा आप का ' 
कुसूर नहीं आज सारी उम्मत ही मुफ्ती है लोग क्या क्या बातें 
बनाते हैं? उसको देखो ये कहाँ की तब्लीग है? बूढ़े माँ बाप छोड़ 
कर जाओ। माँ के कदमों तले जन्नत है उनकी खिदमत करो यही 
जन्नत है हलाल खाओ ये भी जन्नत है नमाज़ पढ़ो ये भी जन्नत 
है ये खत्मे नुबृव्वत का ख्वाह मख्वाह झगड़ा डाला हुआ है फिर . 
ख़त्मे नुबूव्वत की भी छुट्टी छः अरब इंसानों पर जुल्म हो रहा. है 
वह जहन्नम में जा रहे हैं हम कहते हैं हमारे जिम्मे नहीं है अच्छा 
हमारे जिम्मे नहीं तो किसके जिम्मे है? कौन जाए? उन्होंने कहा 
किताब भेज दो किताब तो मुर्दा चीज़ है उसे ज़िंदगी कैसे समझ में 
.आएगी किताब तो नुकूश हैं इससे पता चलेगा कि अख्लाक किसे 
कहते हैं? ' ॒ 
हजरात हस्तैन रजि- का भूक की वजह से 
तड़पना और रोना 
अबू तल्हा अंसारी रजि, बागात के मालिक एक दिन घर में 
आए तो तमाम बागात उज्ड़े हुए हैं और घर में एक आदमी के लिए _ 
भी रोटी नहीं अंसारे मदीना थे और पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं. ये 
उनका आलम है कि उनके बागात क्यों: लुट गए वह घाटे क्यों पड़े 
नबी की खात्मे नुबूव्त की मेहनत की वजह से घाटे आए खत्मे 
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नुबूव्वत के काम की वजह से नुक्सान हुआ अगंर खत्मे नुबूव्वत की 
` मेहनत और दीन के काम का मिजाज ये हाता कि अपने कारोबार _ 
को भी ठीक रखो और अपने घर के काम से फारिग हो जाओ तो 
दीन का काम भी करो। अगर दीन का मिजाज ये होता खत्मे 
नुबूंच्त का मिजाज ये होता पहले बीवी बच्चों को रोटी खिला लो 
फिर तब्लीग करो, तो फिर किसी सहाबी को पेट पर पत्थर बांधने 
की जरूरत न पड़ती, हजरत फातमा रजिअल्लाहु तआला अन्हा के . 
सात दिन के फाके का कोई दुख नहीं। तो हजरत हसन व हुसैन 
रजि, का भूक की वजह से तड़प तड़प के रोना कोई समझ में. 
नहीं आता ये बागात उजड़ गए घर के घर वीरान हो गए ये क्यों 
हुआ? हालांकि इन्हें आला और अदना की तमीज़ थी, हमें तमीज़ 
नहीं है वह अदना पर' कुर्बान करते थे हम कुर्बान नहीं कर रहे ये 
खत्मे नुबूळखत की लाइन का सबसे आला काम है ज़द पड़ गई 
नुक्सान आ गया घाटा आ गया फर्ज करो अवलं तो ये बहुत लोग 
हैं और जिनके साथ ये होता है वह बड़े मुकर्रब लोग हैं , “७-५८ 
५८5४ सबसे ज्यादा मशक्कत में अंबिया होते हैं और ये 
नुक्सान और घाटे बिला एवज नहीं हैं इस पर इतना मिलेगा कि 
उसकी और नबी की जन्नत के दरमियान सिर्फ एक एक दर्जे का 
फर्क होगा। ॥॒ 
बू अली सीना का एक बुर्जुग के पास जाना 
बू अली सीना आए और एक बुर्जुग के पास बैठे रहे जब वह 
गए तो कहने लगे अख्लाक नदारद, बदअख्लाक आदमी है जब 
उसे पता चला कि मेरे बारे में यूँ कहा है तो उसने अख्लाक्‌ पर 
एक पूरी किताब लिखी और उनकी खिदमत में भेज दी उन्होंने 
कहा कि मैंने कब कहा था कि अख्लाक नदानद मैंने तो कहा था 


नदारद मैंने कब कहा था अख्लाक नहीं जानता जानता तो सब : 
कुछ है लेकिन हैं नहीं मैंने कहा था उसे मालूम नहीं है किताब 
कैसे बताएगी कि कुर्बानी किसे कहते हैं किताब कैसे बताएगी कि 
मआशरा किसे कहते हैं। किताब तब मददगार होती है जब 
मआशरा कायम हुआ एक मईशत चंल रही है एक जिंदगी चल 
रही है इसमें किताब मददगार है पूरी सतह हस्ती पर, पूरी धरती. 
पर एक बस्ती कोई दिखा दें कि जिसमें हुजूरे अक्रम स, की पूरी 
जिंदगी और पूरा दीन जिंदा है? तो हम कहेंगे ठीक है छोड़ दो | 
तब्लीग के काम को हम ख़्वाह मख़्वाह धक्के खाते फिरते हैं सात 
बर्रे आजम हैं पाँच अरब इंसान हैं एक बस्ती दस घरों पर 
: मुशतमिल है। 

खत्म शुद --- 


